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सादर -समर्पित 


हि | 


आक्कथन 


गोस्वामी तुलसीदास की पंचशती के अवसर पर श्री बड़ाबाजार 
कुमारसभा पुस्तकालय ने अपने साहित्यिक उत्तरदायित्व का पालन करते 
हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए 1 पंचशती-वर्ष को अविस्मरणीय बनाने 
के लिए एक भव्य-प्रकाशन की योजना भी हमारे मस्तिष्क में थी परन्तु 
गोस्वामीजी के विराट साहित्य पर ग्रंथों, स्मारिकाओं तथा प्रकाशनों का 
विपुल भंडार देखते हुए आलोचनात्मक ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर ऊहापोह 


बना रहा । 


प्रकाशन हेतु कई प्रस्ताव सामने आए किन्तु अन्त में रामचरितमानस 
की पंक्तियों के अकारादि क्रमानुसार संदर्भ कोश प्रकाशन की आवश्यकता 
पर बल देने वाला प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ । वास्तव में इस 
प्रकार के ग्रंथ का अभाव हर मानस-प्रेमी को खटकता रहा है । 


अपने बहुमुखी गुणों के कारण श्रीरामचरितमानस जन-जन का 
कंठहार है । उसकी पंक्तियाँ एक ओर श्रद्धालु भक्तों के लिए मंत्र सदूश 
हैं तो दूसरी ओर उसकी उक्तियाँ तुलसी की टकसाल से निकली हुई 
प्रेरक वाणियों के रूप में सर्वसाधारण का मार्गदर्शन हर परिस्थिति में 
करती रहती हैं | मानस एवं मानसकारं की लोकप्रियता का अन्दाजा इसी 
बात से लग जाता है कि सामान्य जन संदर्भ ज्ञात न होने पर-भी मानस 
की पंक्तियों का धड़ल्ले से प्रयोग करते रहते हैं। फिर भी कभी-कभी 
उद्धत करनेवाले को समग्र संदर्भ की या पाठ संबंधी शंका उत्पन्न होने 
पर शुद्ध पाठ के ज्ञान की उत्कंठा बनी रहती है । वे विद्वज्जन भी ऐसी 
आवश्यकता का अनुभव करते हैं जो अपने आलेखों में पंक्तियों का शुद्ध 
पाठ तथा सही संदर्भ प्रस्तुत करना चाहते हैं । 

इन परिस्थितियों का सामना करने वाले सहृदय पाठक हमारी 
इस बात से सहमत होंगे कि इस विराट ग्रंथ की पंक्ति-विशेष का संदर्भ 
खोजना कितना दुरूह कार्य है । शायद ही कोई ऐसा मानसप्रेमी होगा 
जिसे इस स्थिति से गुजरकर श्रीरामचरितमानस की अनुक्रमणिका की 
आवश्यकता का अनुभव न हुआ हो । 


इसी अभाव की पूर्ति के लिए पावन तुलसी पंचशती वर्ष में 
श्री बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय ने ' मानस अनुक्रमणिका ' प्रकाशन 
का संकल्प किया | यह ठीक है कि मानस - अनुक्रमणिका का प्रकाशन 
हमारा कोई अनूठा या प्रथम प्रयास नहीं है । इस ग्रंथ से पूर्व भी इस 


. अनुभव कर रहेथै 


दिशा में दो-तीन प्रकाशन हमारी दृष्टि में आये हैं। शाहजहाँपुर से 
सं० २०२७ में प्रकाशित ` श्रीरामचरितमानस वर्णानुक्रमणिका ' (रचयिता: 
मोहिनी श्रीवास्तव) तथा सागर (म०प्र0) से सं० २०३९ में प्रकाशित 
` मानस मुक्ता' ( संपादक : मुरलीधर अग्रवाल) ग्रंथ इस सन्दर्भ में विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इन प्रकाशनों की प्रसार-संख्या अत्यंत सीमित होने के 
कारण ये सर्वसुलभ नहीं हैं | अधिसंख्य मानस-प्रेमियों को इस प्रकार के 


प्रकाशन की जानकारी भी नहीं है । हमारे इस प्रकाशन से मानस :प्रेमियों 


: की आवश्यकता की कुछ मूर्ति अवश्य होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। 


अपने पूर्ववर्ती प्रकाशकों तथा संपादकों के प्रति कृतज्ञता अर्पित 
करते हुए उनकी निष्ठा तथा समर्पण भाव के प्रति हम अपनी प्रणति 
निवेदित करते हैं । हम विशेष रूप से आभारी हैं उन सहयोगियों के है 
'जिनके आर्थिक सौजन्य से यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका है | हम कृतज्ञ हैं 
गीता प्रेस, गोरखपुर के भी, जिनके द्वारा मुद्रित ` श्रीरामचरित- मानस ' 
को इस अनुक्रमणिका का आधारग्रंथ बनाया गया है । 


- भक्तों की दृष्टि में 'श्रीरामचरितमानस' भगवान श्रीराम का वाङ्मय 
रूप है । प्रभु का यह रूप श्रद्धालु जन यथोचित रूप से ग्रहण कर सकें 


'यही इस प्रकाशन की मूल भावना है । 


पूरी सावधानी एवं प्रयासों के बावजूद इस ग्रंथ में त्रुटियाँ रह 
जाना असम्भव नहीं है, हमें विश्वास है कि सुधी पाठक 'संत हंस गुन 
गहहिं पय परिहरि वारि विकार” की भावना से हमें क्षमा करेंगे और ज्रुटि 


'की सूचना लिखित रूप से हमें देने की कृपा करेंगे ताकि अगले संस्करण 


में हम उसे सुधार सकें। 


हमारा यह प्रयास श्रीरामचरितमानस के उन पाठकों को अवश्य 
संतोष प्रदान करेगा जो वर्षों से ऐसी अनुक्रमणिका की आवश्यकता का 


। हमें विश्वास है कि भावुक भक्त, सहृदय पाठक तथा 
सुधी साहित्यकार इस प्रकाशन का स्वागत करेंगे | 


श्रीरामनवमी सं० 36067 ॥ 
¬ सपादक्द्वय 
कलकत्ता, ५ अप्रैल १९९८ 


MSM aba फेक ५ ५०० 


पाठ संकेत 


यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित है । प्रथम खंड में अर्द्धाली के 
प्रथम अंश को तथा द्वितीय खण्ड में अर्द्धाली के द्वितीय अंश को 
अकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणार्थ : 
सीय राम मय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१-७।२ 
इस अर्द्धाली का पहला अंश `सीयराम मय सब जग जानी ' 
प्रथम खण्ड (आद्याक्षरी) में है तथा दूसरा अंश 'करउँ प्रनाम जोरि 
जुग पानी” द्वितीय खण्ड (मध्याक्षरी) के अन्तर्गत रखा गया है । 


प्रत्येक पंक्ति के बाद जो संख्याएँ दी गई हैं उनका विश्लेषण . 


पाठक को इस रूप में करना चाहिए :- प्रारंभिक संख्या १ का तात्पर्य 
प्रथम सोपान अर्थात्‌ बालकाण्ड से है । मध्य में आई संख्या ७ का 
संकेत दोहा संख्या से लेना चाहिए तथा परवर्ती संख्या २ का तात्पर्य 
दोहे के बाद की दूसरी पंक्ति से लगाना चाहिए । इस प्रकार ऊपर छपी 
पंक्ति के पाइव में मुद्रित संख्या १-७।२ का अर्थ हुआ - बालकाण्ड के 
सातवें दोहे के बाद की दूसरी पंक्ति। [ 
दोनों खण्डों में पंक्ति के ठीक बाद लिखी १,२,३,४,५.६.७ 
संख्याएँ क्रमशः बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, 
किष्किन्धाकाण्ड , सुन्दरकाण्ड , ल॑काकाणड तथा उत्तरकाण्ड का संकेत 
देती हैं । | 


छंदों, सोरठों, दोहों की आरंभिक आधी पंक्ति को आद्याक्षरी 
में ही रखा गया हैं । मध्याक्षरी में केवल चौपाइयाँ ही संकलित हैं। 


इलोकों के लिए संदर्भ में ` श्लोक का प्रयोग किया गया ह्वै । 

ग्रंथ में दोहों की मुद्रित संख्या के पूर्व जो छंद या सोरठे आदि 
आए हैं उनकी गणना पूर्ववर्ती दोहे के क्रमांक के बाद पंक्ति के अनुसार 
की गयी है । उदाहरणार्थ सुन्दरकाण्ड में तीसरे दोहे के पूर्व १ २ 
पंक्तियों का छंद है- कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना 
घना | इस छंद की अंतिम पंक्ति `रघुवीर सर तीरथ -सरीरन्हि त्यागि 


गति पैहहिं सही' का संकेत दूसरे दोहे कै बाद आई ११ चौपाइयों के 


बाद १२ जोड़कर अर्थात्‌ ५-२।२३ के अनुसार दिया गया है | कांड के 


प्रारंभ में प्रथम दोहे के पूर्व की पंक्तियां ० (शून्य) के बाद रखी गई हैं 1 
© ट 


श्री जानकीवल्लभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस - अनुक्रमणिका 
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अजसु लोक परलोक दुख ।२२१८।० 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ । ३४४।१ 
अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ । २१२३१ 
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि | १-१७०।० 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । १-१४०।५ 
अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू । २१६४५ 
अजहू कछु संसउ मन मोरे | ११०८५ 
अजहुँ तात त्यागि अभिमाना | ६६३२ 
अजहू मानहु कहा हमारा | १७९१ 
अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा । २-३१।५ 
अजा अनादि सरिर, अबिनासिनि । १-९७॥३ 
अजिन बसन फल असन महि | २-२११।० 
अट्टहास करि गर्जा | ५२१० 
` अटनु राम गिरि बन तापस थल । २-२७९।७ 
अढुकि परहिं फिरि हेरहिं, पीछे । २१४२६ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू | ११५६ 
अति अघ गुर अपमानता | ७-१०६ख 


[मानस -अनुक्रमणिका 


अति अनुराग अंब उर लाए 1 २२४४५ 
अति अनूप जहँँ जनक निवासू ।१-२१२॥७ 
अति अपार जे सरित बर ।१-१३।० 
अति आदर खगपति कर कीन्हा ।७-६२।७ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए 1१-२०७।९ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा 1७४७२ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए ।७-१८।६ 
अति आदर समीप बैठारी । ६३७४ 
अति आनंद उमगि अनुरागा ।२-१००।७ 
अति आरति कहि कथा सुनाई । ११३१५ 
अति आरति पूछउँ सुरराया [११०९॥ 
अति आरति सब पूँछहिं रानी ।२-१४७।१ 
अति उतंग गिरि पादप । ६-१/० 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा ।५-२।११ 
अति कटुबचन कहति कैकेई ।२-२९।८ 
अति कृपाल रघुनायक ।३-१।० 
अति कोप करहिं प्रहार मारत ।६:९९।१३ 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । ५५६५ 
अति खल जे बिषई बग कागा ।१.३७।३ 
अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन ।६-७७।१० 
अति गहगहे बाजने बाजे ।१२८५।१ 
अति डरु उतरु देत नृपु नाहीं । १२६९।५ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहि । ६-४०।११ 
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा ।७-१०५।८ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । ७-१३।११ 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद ।७-११८।३ 
अति नागर भव सागर सेतुः ।३-१०।१४ 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी । १.२१०६ 
अति नीचहु सन प्रीति ।७९५/क 
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.. परिताप सीय मन माहीं 1१-२१७।८ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया ।१-१२७।८ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी 1३-४२॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे ।१-९२।४ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । ७-३७ 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं ।१३२६४।१६ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी ।१७५।८ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा ।१-२१०।३ 
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि ! १८६।११ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी 1७११२ 
अति प्रेम हृदयँ लगाइ अनुजहि ।७४।१० 
अति बडि मोरि ढिठाई खोरी ।१-२८।१ 
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता ।११७९।३ 
अतिबल मधुकैटम जेहि मारे ।६५७ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई ।३२६।२ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका ।७७९।४ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । ६७८५ 
अति बिचित्र भगवंत गति 1२8४० 
अति बिचित्र रघुपति चरित ।१४९।० 
अति बिनीत बोलेउ बचन ।७-१७।ख 
अति बिनीत मृदु सीतल बानी ।१-२७८।१ 
अति बिषाद बस लोग लोगाई ।२-५०।७ 
अति बिस्तार चारु गच उारी ।१२२३।२ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई 1७११२५ 
अति बिसाल तरु एक उपारा ।५-१८।५ 
अति रिस बोले बचन कठोरा 1१-२६९।३ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा ।२४४।७ 
अति लघु रूप धरौं निसि ।५-३।० 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना ।५४।४ 


अति लालसा बसहिं मन माहीं ।२-१०९।३ 
अति सनेह बस सखीं सयानी ।१३३३।६ 
अति सनेहैँ सादर भरत ।२१९८।० 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि ।६-११०।० 
अति सप्रेम सिय पाय परि ।२-११७।० 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना ।४-१३ 

अति सभीत नारद पहिं आए ।१-१३८।२ 
अति सरोष माखे लखनु 1२-२३०० 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे ।७६।८ 

अति सुकुमार न तनु तप जोगू ।१७३।२ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा ।१३०५६ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला 1१७९२ 
अति संघरषन जौं कर कोई ।७११०।१६ 
अति हरष मन तन पुलक लोचन ।६१०६।९ 
अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि 1१३१६।९ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई ।७१२८४ 
अतिथि पूज्य प्रियतम प्रुरारि के ।१३१।८ 
अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी ।११८३।४ 
अतिसय प्रबल देव तव माया ।४२०।२ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा ।३९।१४ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई 1६११८१ 
अतिसय बड़मागी चरनन्हि लागी 1१२१०।४ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई 1३११२ 
अतुलितबलधामं ................ । ५३ 
अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता 1३२१७ 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः 1३१०१५ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी ।१४२।२' 
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ ।७१०५।६ 
अधम ते अधम अधम अति नारी ।३-३४३ 
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4 निसाचर लीन्हें जाई ॥३:२८।८ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । ६१०९/१० 
अधर अरुन रद सुंदर नासा ।११४६।२ 
अधर लोभ जम दसन कराला । ६१४५ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | ६७९२ 
अधिक सनेहँँ गोद बैठारी । १९५७ 
अधिक सनेहँ देह भै मोरी ।१२३१६ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना ।१-१००८ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । १-१६७।६ 
अनमिल आखर अरथ न जापू । ११४।६ 
अनरथु अवध अर॑ंभेउ जब तें । २-१५६।५ 
अनल दाहि पीटत घनहिं । ७३४७० 
अनवद्य अखंड न गोचर गो ।६११०।१५ 
अनुसुझ्या के पद गहि सीता ।३-४।१ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । ७१०५ 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा । २-२५१ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । ७४५६ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया । ६४५।१० 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि । ७८३ख 
अनिमादिक सुख संपदा ।७-२९।० 
अनुचित आजु कहब अस मोरा । २-२८२७ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ | २२३०३ 
अनुचित उचित बिचारु तजि ।२-१७४।० 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । १२७५।८ 
अनुचित नाथ न. मानब मोरा | २-२२८७ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । १-२८४६ 
अनुज उठाइ हृदयँ तेहि लायो । ६६३४ 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा 1४-२७१- 
अनुज जानकी सहित निरंतर | ६-११४८ 


अनुज जानकी सहित प्रभु । ६११२० 
अनुज जानकी सहित प्रभु । ३११० 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी 1४८७ 
अनुज राज संपति बैदेही । ७-१५६ 
अनुज सखा सँग भोजन करहीं । १२०४।४ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । ३२९५ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना 1५३०३ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा 1१२०६४१० 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । ६१११२ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । ५४५३ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए 1२९३/४ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं । ४२५३ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई । ११९२/८ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर । १३२४२३ 
अनूप रूप भूपतिं । ३-३।२१ 
अपडर डरेउँ न सोच समूलें । २-२६६३ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ ।१२५।७ 
अपनें चलत न आजु लगि।२२०० 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी ।१२७३।६ 
अपभयँ कुटिल महीप डेराने । १२८४।८ 
अपर जलचरन्हि ऊपर ।६४।० 
अपर देउ अस कोउ न आही 1१२१९८ 
अपर नाम उडगन बिमल ।३-४२।०क 
अपर महोदर आदिक बीरा । ६-६११२ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । १-१५२।६ 
: अपर हेतु सुनु सैलकुमारी | ११४०११ 
अपराधु छमिबो बोलि पठए । १३२५१८ 
| अब अति कीन्हेहु भरत भल 1२-२०७० 
| अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । ६६०१३ 
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|| अभिलाषु एकु मन मोरें ।२२।७ 
अब आनिअ ब्यबहेरिआ बोली ।१२७५।४ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी 1१७४२ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें 1२१०१७ 
अब करि कृपा देहु बर एहू ।२१०६।८ 
अब करि कृपा बिलोकि मोहि 1६-११३० 
अब करुनाकरं कीजिअ सोई 1२२६२ 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी 1५१३४ 
अब कहु कुसल बालि कहें अहई ।६-२०७ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत ।७४।१५ 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि ।६१२०१५ 
अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता ।५१६।६ 
अब कृपाल जस आयसु होई ।२३०६।७ 
अब कृपाल निज भगति पावनी 1१४८७ 
अब कृपाल मोहि सो भत भावा 1२२६८७ 
अब गृह जाहु सखा सब ।७१६।० 
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई 1२३१२८ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे ।६११५।५ 
अब जनमि तुम्हरे भवन ।१९७।११ 
अब जनि कबहुँ ब्यापै 1१२०२।० 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना ।७१०८।१२ 
अब जनि कोड मारे भट मानी ।१२११।३ 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू 1१२७४३ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही ।६२९।१ 
अब जनि राम खेलावहु एही ।६८५।६ 
अब जहेँ राउर आयसु होई ।२१२५२ 
अब जाना मैं अवध प्रभावा 1७५६१ 
अब जानी मैं श्री चतुराई ।३५।७ 
अब जौं तात दुरावउँ तोही ।११६१।४ 


अब जौं तुम्हि सुता पर नेहू 1१४११ 
अब तव सिर भुज ज॑बुक खाहीं ।६१०३।१२ 
अब तहे रहहिं सक्र के प्रेरे ।११७८।२ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू ।२-१७६।१ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी ।१-१११८ 
अब तें रति तव नाथ कर ।१-८७।० 
अब तोहि. नीक लाग करु सोई [३३१६ 
अब दसरथ कहैं आयसु देहू ।१३३१७ 
अंब दीनदयाल दया करिऐ ।६११०१९ 
अब देखि प्रभु पद कंज ।६११२।१२ 
अब धौं कहा करिहि करतारा ।६-१७।९ ` 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु ।४९।१० 
अब पति मृषा गाल जनि मारहु ।४३५।७ 
अब पद देखि कुसल रघुराया ।५४१।८ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती ।४६।२१ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन 1३२ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें ।२-१९४।८ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाही 1३/११३ 
अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं ।११६३।५ 
अब बिधि अस बूझिअ नहिं तोही ।१/५८।४ 
अब बिनती मम सुनहु *सिव ।१७६।० 
अब बिलंबु केहि काम ।६०ख 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे ।५३३७ 
अब भरि अंक भेंटु मोहि भाई 18६२७ 
अब भा झूठ तुम्हार पन ।१८९/ 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि ।६९८१७ 
अब मारुतसुत दूत समूहा ।४१८।४ 
अब मुनिवर बिलंब नहिं कीजै ।७९।८ 
अब मैं कुसल मिटे भय मारे ।५।४६।५ 
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4 मैं जन्मु संभु हित हारा । १८०।२ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी । १-११९।४ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । १-६४ 
अब रघुपति पद पंकरुह | १४३७ 
अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ | ११६१७ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि | ७६३॥ 
अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई । २:२६१।७ 
अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई | १-३२९।७ 
अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा । ११७०।३ 
अब सुख सोबत सोचु नहिं} १७९७० 
अब सुनहु दीन दयाल | ६११२।१० 
अब सुनु परम बिमल मम बानी । ७-८५।१ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा | ६१९६ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू | ७५७।२ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही | ३१२३ 
अब सोइ कहउँ प्रसंग सब | १-३५।० 
अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता | ६-१०७।१ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई | ४-२०।८ 
अब हम नाथ, सनाथ सब । २१३५० 
अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच । ७-१२।१७ 
अबला कच मूषन भूरि छुधा | ७१०११ 
अबला बालक बृद्ध जन । २-१२१।० 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय | १-८४॥११ 
अबहिं मातु मैं जाउँ लवाई । ५-१५।३ 
अबहीं ते उर संसय होई । ६-९।३ 
अबिगत अकथ अपार । २-१२६।० 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं | १-१८५।६ 
अबिचल राजु बिभीषन पायो । ६-१०६।८ 
अबिनय बिनय जथारुचि बानी । २-२९९।८ 
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अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई ।३९।१३ 

अबिरल भगति बिरति बिग्याना । ३-१०।२६ 
अविरल भगति बिरति सतसंगा । ३-१२।११ 
अबिरल भगति बिसुद्ध तव ।७:८४क 
अबिरल भगति मागि बर ।३-३२।० 

अभिमत दानि देवतरु बर से ।१-३१।११ 
अमर नाग किंनर दिसिपाला ।२-१३३।१ 
अमर नाग नर राम बाहुबल ।२-२८४।७ 
अमल अचल मन त्रोन समाना | ६-७९।९ 

अमलमखिलमनवद्यमपारं | ३-१०।१२ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू ।१-०।२ 

अमित दानि भर्ता बयदेही ।३-४।६ 

अमित नाम भट कठिन कराला ।५-५३।८ 
अमितबोध अनीह मितभोगी । ३-४४८ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला ।७५।५ 

अयमय खाँड न ऊखमय ।१-२७५।० 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा ।१३६।६ 
अरथ धरम कामादि सुख ।१-१५४।० 
अरथ धरम कामादिक चारी ।१३६।९ 
अरथ न धरम न काम रुचि ।२-२०४।० 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ 1४-१४३ 
अर्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा ।११८९।२ | 
अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । ६-६०।२ 
अर्ध राति पुर द्वार पुकारा 1४-५३ 

अरि बस दैउ जिआवत जाही ।२-२०।२ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा | २-१८२।६ 
अरुण नयन राजीव सुवेशं | ३-१०।७ 
अरुन चरन पंकज नख जोती ।१-१९८।२ 
अरुन नयन उर बाहु बिसाला ।१-२०८।१ 
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बासिन्ह कर ।७२६।० 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ ।७३।४ 
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती ।११९४३ 
अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ ।११८७।७ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना ।२५६।२ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ 1४२१८ 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो ।७१३।२ 
अवनि जमहि जाचति कैकेई 1२-२५१६ 
अवनिप अकनि रामु पगु धारे ।२४३।१ 
अवलोकनि बोलनि मिलनि ।१४२। 
अवलोकि खरतर तीर ।३-१९।३ 
अवलोकि निज दल बिकल भट ।३-१९।२१ 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि ।१३१८१२ 
अवलोकि सकहिं . न सकुच 1१९९१२ 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को 1१३२०१२ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे ।१५४।४ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें ।७१३।१२ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा ।५५३७२ 
अवसरु जानि सप्तरिषि आए ।१८८।७ 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू २३०७५ 
अवसि काज मैं करिहउँ तोरा 1११६७३ 
अवसि चलिअ बन रामु जहँ ।२-१८४।० 
अवसि दूतु मैं पठइब प्राता 1२३०७ 
अवसि नरेस बचन फुर करह्‌ ।२-१४४।१.- 
अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी ।२२५२।३ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू ।२१६०४ 
अस अऱनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा 1२२२२८ 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे ।३-१०।२१ 
अस अभिलाषु नगर सब काहू 1२२३७ 


अरुन नयन बारिद तनु स्यामा । ६८५९ 
अरुन नयन भृकुटी कुटिल 1१२६७० 
अरुन पराग जलजु भरि नीकें ।१३२४।९' 
अरुन पानि नख करज मनोहर ।४४६।१ 
अरुनोदयँँ ` सकुचे कुमुद 1१२३८० 
अरुंधती अरु अगिनि समाऊ 1२-१८६॥५ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा ।७२०।५ 
अलिगन गावत नाचत मोरा 1२-२३५७ 
अवगाहि सोक समुद्र सोचहिं 1२२७५९ 
अवगुन एक मोर मैं माना ।५३०५ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं 1२१३०१ 
अवगुन मूल सूलप्रद ।३४४।० 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी ।७३९।७ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर 1६७२६ 
अवतरेउ अपने भगत हित ।१५०।१२ 
अवतार उदार अपार गुनं ।६११०।६ 
अवतार नर संसार भार ।७१२३ 
अवध उजारि कीन्हि कैकेई 1२२८९ 
अवध तहाँ जहँँ राम निवासू ।२७३।३ 
अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरें ।२१४६।५ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी 1७९६७ . 
अवध समीप पुनीत दिन ।१३४३।० 
अवधनाथु चाहत चलन !।१३३२।० 
अवध नृपति दसरथ के जाए ।३२१३ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई 1२३२३६ 
अवधपुरी अति. रुचिर बनाई ।७१०।१ 
अवधपुरी नर नारि तेहि ।७८८क 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । 0८०६ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी ।७२ 
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उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा 1१९६२ 
अस उर धरि महि बिचरहु जाई 1११३७।८ 
अस कपि एक न सेना माहीं 1४-२१३ 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु ।४-९।९ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना 1२२०४ 


" अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा 1६३९/४ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ ।२-२८९७ 


अस कहि आयसु पाइ पद 1६६०३ 
अस कहि अंगद मारा लाता ।६:८४।८ 
अस कहि कठिन बान संधाने ।६४९।४ 
अस कहि कपि गदगद भयउ ।५-१४।० 
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अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । ६४३।६ 
अस कहि दोउ भागे भयं भारी | १-१३४।७ 


अस कहि नयन नीर मरि । ६०० 
अस कहि नारद सुमिरि हरि | १७०० 
अस कहि पग परि पेम अति | २२८५० 
अस कहि परी चरन धरि सीसा | १४०७ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई । ४-२५ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । ५-५०६ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । ३-५।१० 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी | २१२४।८ 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी | २-३००४५ 


| अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी ।२-३३।१ 


अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । १२२९।३ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई । ६९९।१ 
अस कहि बिबिध बिलाप | ३२१४ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । ५३६१ 
अस कहि बंधु समेत नहाने । २२२५८ 
अस कहि भले भूप अनुरागे । १२४५७ 
अस कहि' भेंट सँजोवन लागे । २१९२२ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा | ६७७।७ 
अस कहि मातु भरत हियँ लाए । २-१६८।५ 
अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए | ७४९।१ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ | २८१।८ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | ५५७।५ 
अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । २२१३।४ 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा | ६८९॥१ 
अस कहि रही चरन गहि रानी । १३३६१ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । १३१९।८ 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा | २४१५ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । ५:४८।१० 


अस कहि कपि सब चले तुर॑ता ।४१८।१० 
अस कहि करत दंडवत देखा ।५-४५।१ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा ।५४०।६ 


अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ ।४-२८।५ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं 1६-५७३ 
अस कहि गहे नरेस पद ।११६७।० 
अस कहि गे बिश्रामगृहँ [१३५५० 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही ।७१७।८ 
अस कहि चला बिभीषनु जबहीं ।५-४१।१ 
अस कहि चला महा अभिमानी ।४-४।१ 
अस कहि चला रचिसि मग माया ।६५६।१ 
अस कहि चले देवरिषि।७५९।० 
अस कहि चलेउ बालिसुत ।७१९ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई ।१८३।३ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । ६८२३ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा ।१-६३।८ 
अस कहि जोग अगिन तनु जारा ।३-८।१ 


सौजन्य - श्री कृष्ण स्वरूप दीक्षित, पी-८ डालिमतल्ला लेन, कलकन्ता-६ 


प्रथम खण्ड] _ ९ अ 


अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी। ६४४६ 
अस प्रमु हृदयँ अछत अबिकारी ।१२२७ 
अस बरु तुम्हहिं मिलाउब आनी ।१-९।४ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ 1११५०७ 
अस बिचारि उर छाड़हु कोहू ।२४९।१ 
अस बिचारि केहि. देइअ दोसू ।२१७१।१ 
अस बिचारि खल बधउँ न तोही ६३०१ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई ।१२४४।४ 
अस बिचारि गुँ म्याति सन 1२१८९।० 
अस बिचारि जस आयसु होई ।२५९।६ 
अस बिचारि जियँ जागहु ताता ।६६०।८ 
अस बिचारि जुबराज ।६१० 
अस बिचारि जे तग्य बिरागी ।६७३।२ 
अस बिचारि जे परम सयाने ।७४०।६ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी ।७११५।८ 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा ।७११९।१९ 
अस बिचारि तजि संसय ।७१२२ख 


अस कहि लखनु ठाउँ देखरावा 1२१३२५ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा 1१५१८ 
अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो ।६८३।५ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई ।४२५।१० 
अस कहि सचिव बचन रहि गय 1२१५२४ 
अस कहि सब महिदेव सिधाए 1११७४।१ 
अस कहि सारद गइ बिधि लोका ।२२९४।८ 
अस कहि सीय बिकल भइ मारी 1२६४१ 
अस को जीव जंतु जग माहीं 1२१६१६ 
अस कौतुक करि राम सर ।६१३/ख 
अस कौतुक बिलोकि द्वौ भाई ।६४।१ 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा ।१९७।१२ 
अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाउँ 1२१२५ 
अस जियँ जानि जानकी देखी 1१२६०४ 
अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई ।२२१८।८ 
अस जियँँ जानि दसानन संगा ।३२५।७ | 
अस जियँँ जानि भजहिं मुनि ।#६२ष 


अस जिये जानि सुजान सिरोमनि।२६५७ | अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका 1१७१/४ 
अस जियें जानि सुजान सुदानी 1२२०३८ | अस बिचारि नहीं कीजिअ रोसू ।२९२।१ 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई।२४०१ | अस बिचारि प्रगटउँ निज मोह्‌ ।१४५।१ 


अस बिचारि भजु मोहि ।७८०ष 
अस बिचारि मतिधीर ।७९०ख 
अस बिचारि मन माहिं ।११४०। 
अस बिचारि रघुबंस मनि ।७१३१क 
अस बिचारि सब सोच बिहाई ।२३१४६ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले ।२१८५॥६ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति ।६१५ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई ।२५६।३ 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा ।२४८।१ 


अस जिय जानि संग बन जाहू ।२७३।८ 
अस तप काहुँ न कीन्ह भवानी ।१७४।१ 
अस तव रूप बखानउँ जानउँ 1३-१२१३ 
अस तीरथपति देखि सुहावा ।२१०५२ 
अस दीनबंधु कृपाल अपने ।३४५१० 
अस निज हृदय बिचारि ।१११५० 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना 1१५६५ 
अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना ।१४९१ 
अस प्रभु दीनबंधु हरि 1१२११० 
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._ बिचारि सोचहि मति माता ।१-९६६ 
अस बिचारि संकरु मतिधीरा 1१५६३ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने ७११८७ 
अस बिबेक जब देइ बिधाता ।१६।१ 
अस बिबेक राखेहु मन माहीं ।७१०८।१५ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा !१९८२।११ 
अस मन आनि मुदित नर नारी ।२-२७२।२ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला ।२४४।३ 
अस मन गुनत चले मग जाता ।२-२३३।४ 
अस मन समुझु कहति जानकी 1५-८८ 
_ अस मम जिवन बंधु बिनु तोही 1६-६०१० 
' अस मानस मानस चख चाही !१३८।९ 
अस मैं अधम सखा सुनु 1१:४० 
अस मैं अवगुन उदधि अगाधू ।२-२६८।६ 
अस मैं सुना श्रवन दसकंधर ।५-५४।३ 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो ।२:३१३।५ 
अस सज्जन मम उर बस कैसें ।५४७।७ 
अस समर्थ रघुनायकहि ।७११९७ 
अस समुझत मन संसय होई ।१-१४९।७ 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि 1१६७० 
अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ ।७-१२३।४ 


अस संजोग ईस जब करई ।४-११६।८ - 


अस संसय आनत उर माहीं ।१-११८।६ 
अस संसय मन भयउ अपारा ।१-५०।४ 
अस्त भएँ बिगसत भई ।७-९।क 

अस्तुति करत जोरि कर ।११८५।० 
: अस्तुति करत देवतन्हि देखें ।६-९६।५ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा |१-१९०८ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बृन्दा ।३-८।४ 


अस्तुति करि करि सब चले ।३-२०ख 
अस्तुति करि न जाइ भय माना ।१२०१।७ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए 1६-७६५ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू 1१८२८ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा ।१-१४४।४ 


अस्थि समूह देखि रघुराया ।३-८।६ 

अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे ।६-५०६ 

अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई ।१-२९८।८ 
असगुन अमित होहि तेहि काला ।६-७७।९ 

असगुन अमित होहिं भयकारी ।३-१७।७ 

असगुन होहि नगर पैठारा ।२-१५७।४ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से ।२-२१४।५ 
असन बसन बासन ब्रत नेमा ।२३२३।४ 
असन सयन बर बसन सुहाए ।१-३०३।७ 
असमंजस बस अवध नेवासी ।२-२६९।२ 
असरन सरन बिरदु संभारी ।७-१७।३ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं ।१-२४४।२ 
असि रघुपति लीला उरगारी ।७७२।१ 
असि रव पूरि रही नव खंडा ।६-५२।७ 
असि रिस होति दसउ मुख तोरौं 1६-३३२ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी ।१-११७।८ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ ।७-४६।४ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई ।७११८१० 
असुभ बेष भूषन धरें ।७९८।क 
असुभ होन लागे तब नाना 1६१०१ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा ।१:३३।७ 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह ।११२१।० 
असुर समूह सतावहिं मोही ।१-२०६।९ 
असुर सुरा बिष संकरहि ।१-१३६।० 
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| सेन सम नरक निकंदिनि 1१३०९ 
अहइ एक अति सुगम उपाई ।११६६।२ 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं |४-२४५ 
अहह कंत कृत राम बिरोधा ।६:३६।६ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी 1१२५७२ 
अहह दैव मैं कत जग जायउँ ।६५९।३ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी [७-०३ 
अहह नाथ रघुनाथ सम ।६:१०४।० 
अहह बन्धु तैं कीन्हि खोटाई ।६६२।४ 
अहह मंद मनु अवसर चूका ।२१४३।६ 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई ।२-१८३।८ 
अहिप महिप जहे लगि प्रभुताई ।२-२५३७ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा ।११०३।४ 
अहोभाग्य मम अमित अति ।५४७।० 
अहंकार अति दुखद डमरुआ ।७१२०६५ 
अहंकार सिव बुद्धि अज ।६१५क 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही ।२-१३१।७ 
अत्रि कहेउ तब भरत सन ।२३०९।० 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ ।३-२।४ 
अत्रि. सुनायउ रघुबरहि ।२३१०।० 


आ 
आइ गए बगमेल ।३-१८।० 
आइ गयउ हनुमान ।६६१।० 
आइ नहाए सरित बर ।२१३२।० 
आइ पाय पुनि देखिहउँ ।२५३।० 


आइ बना भल सकल समाजू 1२२२९५ 
आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो ।६१०५।१ 
आइ राम पद नावहिं माथा ।४२१२ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा ।५२८३ 


आए कपि सब जहे रघुराई ।७६६।६ 
आए कीस काल के प्रेरे।६३९३ 
आए देखन चापमख ।१२२१।० 
आए देव सदा स्वारथी 1६१०२ 
आए निकट देखि अनुरागे ।२-२७४।६ 
आए ब्याहि रामु घर जब तें ।१३६०१ 
आए भरत संग सब लोगा ।७४।१ 

आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी ।११४२।६ 
आए मुनिबर निकर तब ।१३३०।० 
आकर चारि जीव जग अहहीं 1१४१४ 
आकर चारि लच्छ चौरासी ।७४३।४ 
आकर चारि लाख चौरासी ।१४१ 

आखर अरथ अलंकृति नाना ।१८।९ 

आखर मधुर मनोहर दोङ ।११९।१ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ।११०२।८ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ।२२९२।७ 
आगम निगम पुरान अनेका ।४४८।३ 
आगिल काजु बिचारि बहोरी 1२-११७ 
आगिलि बात समुझि डरु मोही ।२-१७।८ 
आगें कह मृदु बचन बनाई ।४६।७ 

आगें किए निषाद गन ।२-२०२। 
आगें कै हनुमंतहि लीन्हा ।४-२३।८ 
आगें चले बहुरि रघुराया 1४-०१ 

आगें दीखि जरत रिस भारी ।२३०१ 
आगें देखि राम तन स्यामा ।३९।२० 
आगें परा गीधपति देखा 1३२९१८ 
आगें मुनिबर बाहन आछें 1२२२०५ 
आगें राम अनुज पुनि पांछें 1३8२ 

आगें रामु लखनु बने पाछें 1२१२२१ 
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[ होइ चलि पंथ तेहिं।१५२४० 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई 1२९४४ 
आचारु करि गुर गौरि गनपति ।१३२२।९ 
आजन्म ते परद्रोह रत 1६१०३१६ 
आजु करउँ खलु काल हवाले ।६-८९।८ 
आजु देउँ सब संसय नाहीं ।७८३२ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा ।१२७९।३ 
आजु धन्य मैं धन्य अति ।४-१२३क 
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा ।७-३२७ 
आजु बयरु सबु लेउँ निबाही ।६८९।७ 
आजु राम सेवक जसु लेऊं ।२२२९।३ 
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ ।१-१६६।४ 
आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ ।४-२६।३ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा ।१-३५६।७ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू ।२-१०६।५ 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा ।५-१३ 
आठव जथालाभ संतोषा ।३-३५।४ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा ।७।११७।२ 
आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन ।६-८३।९ 
आतुर सभय कहेसि पद जाई ।३-१।११ 
आदर दान प्रेम परिपोषे ।१-३५१।४ 
आदर दान बिनय बहु माना ।११०२।२ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा ।१-११७।४ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला ।१-१४१६ 
आदिसक्ति जेहिँ जग उपजाया ।१-१५१४ 
आदिसृष्टि ˆ उपजी जबहिं 1१-१६२७० 
आदिहु तें सब आपनि करनी ।२-१५९।८ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा ।६-४७।४ 
आन उपाउ न देखिअ देवा 1२-२६४।७ 


आन उपाउ मोहि नहिं सूझा 1२-१८२१ 
आन उपाये निधन तव नाहीं ।१-१६५।४ 
आन दंड कछु करिअ गोसाई ।५-२३।८ 
आन बीर बल सठ मम आगें 1६-२८४ 
आनन अनल अंबुपति जीहा । ६१४६ 
आनन रहित सकल रस भोगी ।१-११७।६ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई ।२-३८।१ 
आनि काठ रचु चिता बनाई ।५-११।३ 
आनि देखाई नारदहि ।१-१३०।० 
आनि देहिं नल नीलहि।६-१/० 
आने फेरि कि बनहि सिघाए ।२-१४८।४ 
आनेउँ सब तीरथ सलिलु ।२-३०७।० 
आनंद कंदु बिलोकि दूलहु ।१३२०१० 
आनंदकंदु बिलोकि दूलहु ।१३१७।११ 
आनँद मगन राम महतारी ।२-७।४ 
आप अछत जुबराज . पद ।२-१/० 
आपन चरित कहा हम गाई 1४-१४ 
आपन जानि न त्यागिहहिं ।२-१८३।० 
आपन मोर नीक जौं चहहू ।२-६०।३ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही 1१-१३१६ 
आपनि दारुन दीनता ।२-१८२।० 
आपनें बय बल रूप गुन ।१३१५।१० 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ ।२-२९०।५ 
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं ।७-९९।३ 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि 1१.३०१७० 
आपु छोटि महिमा बडि जानी ।२-३०२।७ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा ।१-१७१।१ 
आपु लखन पहि बैठेउ जाई ।२-८९।४ 
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई ।१-१४९।२ 
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[ करहिं मुदित पुर नारी 1१३०७७ 
आरति बस सनमुख मइउँ ।२९७। 
आरति बिनय दीनता मोरी 1१४२१ 
आरति मोर नाथ कर छोहू 1२३१३६ 
आरति हरन सरन सुखदायक 1३२८२ 
आराम सम्य पिकादि खग रव 1७-२८।१२ 
आवत एहिं सर अति कठिनाई 1१३४६ 
आवत कपिहिं हन्यो तेहिं।६८३।० 
आवत जनकु चले एहि माँती 1२२७४५ 
आवत जानि मानुकुल केतू 1१३०३/५ 
आवत जानि बरात बर ।१३०४।० 
: आवत दीखि बरातिन्ह सीता ।१३२२।२ 
आवत देखहिं बिषय बयारी ।४११।१२ 
| आवत देखि अधिक रव बाजी 1१-१५६१ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला ।६-७५।१० 
` आवत देखि कृतांत समाना ।३-२८।१२ 
आवत देखि गयउ नभ सोई ।६५०३ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा ।५-१७।८ 
आवत देखि मुदित मुनिबृँदा ।२-१३३।६ 
आवत देखि लोग सब ।७४क 
आवत देखि सक्ति अति घोरा 1६९३/१ 
आवत देखि सकल खगराजा । ७६२६ 
' आवत देखि सैल प्रभु मारे 1६६८४ 
आवत निकट हँसहिं प्रभु ।७४्ह 
आवत पंथ कबंधं निपाता 1३३२६ 
`आवत मुकुट देख कपि भागे 1६३१७ 
¦ आवत सुत _सुनि कैकृयनंदिनि । २१५८२ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा ।६२२। 
। आवा परम क्रोध कर मारा ।६५५।५ 


आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू 1२-२०२३ 
आपनु आवड ताहि पहि 1१९५९।ख 
आपूनु उठि धावइ रहै न पावइ 1११२९३० 
आपुहि सुनि खद्योत सम 14३७० 
आभीर जमन किरात खस 1४१२९११ 
आँब छाँह कर मानस पूजा ॥७१४६ 
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत !७प 
आयसु करहि सकल भयभीता 1१९१९३ 
आयसु काह कहिअ किन मोही 1१२४०२ 
आयसु देइंअ देव अब 1२३००० 
आयसु देइअ हरषि हिय ।२४५।० 
आयसु देहि मुदित मन माता 1२५२७ 
आयसु देहु सो करौं अब ।७६३।क 
आयसु पाइ दूत बहु धाए 1६१८३ 
आयसु पाइ राखि उर रामहि 1१३५०५ 
आयसु पालि जनम फलु पाई ।२४५।३ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा ।१२०४।८ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई ।४-२२।८ 
आयसु मागि राम पहि 1६५२० 
आयसु मोर सासु सेवकाई 1२६०४ 
आयसु . होइ त रहौं सनेमा ।२-३२२।७ 
आयसु होइ सो करौं गोसाई 1२-८६ 
आयुध अनेक प्रकार 1३-१९६ 
आयुध सर्ब समर्पि कै ।१२०९। 
आरजसुत पद कमल बिनु 1२९४० 
आरत कहहिं बिचारि न काऊ 1२२५७१ 
आरत गिरा सुनी जब सीता 1३२४२ 
आरत जननी जानि सब ।२:१८६।० 
आरत लोग राम सबु जाना ।२२४३/१ 
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_. पिता बोलावन “जबहीं 1१-४४॥ 
आस त्रास इरिषादि निबारक 1७३४५ 
आसन उचित दिए सब काहू 1१३२०४ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे 1१-३२७।७ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी ।११५८।२ 
आसन सयन बिभूषन हीना ।२-१४७।५ 
आसन सयन सुबसन बिताना ।२२१४।३ 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बैठे ।२-२०५।६ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई ।२-२७५।६ 
आश्रम एक दीख मग माहीं ।१२०९।११ 
आश्रम देखि जानकी हीना 1३२९।६ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा ।११२४।२ 
आश्रम सागर सांत रस !२-२७५।० 
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं ।७।३१।६ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना ।५-१६।२ 
आसिष दींन्हि सखी हरषानीं ।१-२६८।५ 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह 1७-८5 
आसिष देइ गई सो 1५-२० 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी 1२४३८ 
.आह दइअ मैं काह नसावा ।२-१६२।६ 
ड | 
इच्छामय नरवेष सँवारें ।१-१५१।१ 
इच्छित फल बिन सिव अवराधें ।१६९।८ 
. इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । ६८११ 
इत कपि भालु काल सम बीरा |६४१।१० 
इति बेद ,बदंति न द॑तकथा ।६११०१६ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला ।७१०८१३ 


इंद्रज़ालि .कहुँ कहिअ न बीरा ।६२८%० . 


इंद्रजीत आदिक बलवाना 1६३३११ 


१४ 


'डहाँ 
-ड्हाँ 
इहाँ 
` इहाँ पवनसुन हृदयँ विचारा ।४-१८।१ 


[मानस -अनुक्रमणिका 

इंद्रजीत कर आपु बैँदायो ।७५७।४ 
इन्द्रजीत सन जो कछु दहेऊ !१-१८२।१ 
इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई 19१७७ 
इन्ट्री द्वार झरोखा नाना 1७११५११ 
इन्द्रीं सकल बिकल भइ मारी ।२-१५३।२ 
डन्ह के नाम अनेक अनूपा 1११९६।४ 
इन्ह कै दसा न कहेउँ वखानी 1१८४६ 
ड्न्ह कै प्रीति परसपर पावनि ।१-२१६।३ 
इन्ह महँ रावन तैं कवन 1६-२४७० 
इन्ह सम काहुँ न सिव अपराधे ।१३०९।२ 
डुन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं ।१३०९।३ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई 1५-८८ 
डन्हहि देखि विधि मनु अनुरागा 1२-११९५ 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा 1१२१५५ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा ।३-२७।१० 
इरिषा परुषाच्छर लोलुपता 1७-१०१७ 
डष्ट्देव मम बालक रामा ।७।७४।५ 
इष्ट्देव सैं बल रथ पायउँ । ६५१८ 
इहाँ अर्धनिसि रावनु जागा ।६९९।७ 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा ।१-२००।७ 
इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं ।१-२७२।३ 
इहाँ दसारन सुभट पठाए !६५२।२ 
इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही ।६-८५५ 
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो ।६:७३।१० 
इहाँ न पच्छपात कछु राखेँ ।७-११५।१ 
न सुधि सीता कै पाई ।४-२५।४ 
निषाद सुना प्रभु आए ।६१२०।६ 
प्रात जागे रघुराई ।६-१६।१ 
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[ बसत मोहि सुनु खग ईसा ।७११३।१० 
इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं ।४-२५।१ 
इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा ।६“७४३ 
इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई ।६८४।१ 
इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई 1६५६६ 
इहाँ भरतु सब सहित सहाए 1२२३२४ 
भानुकुल कमल दिवाकर 1७३१ 
मोह कर कारन नाहीं 198१८ 
राम अंगदहि बोलावा 1६३४३ 
ग राम जसि जुगुति बनाई ।३-२२।८ 
इहाँ साप बस आवत नाहीं ।४५।१३ 


इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा ।६/१०।१ 
इहाँ सेतु बॉँध्यों अरु ।६११९क 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना 1१५११ 


हरी निसिचर बैदेही 1४-१३ 
श हिमाचल रचेउ बिताना ।१९३।२ 


रु 
भीति धनु प्रजा दुखारी 1२२३४३ 
प्रसाद असीस तुम्हारी ।२:२८२।१ 
भजनु सारथी सुजाना ।६४९।७ 
ईस रजाइ सीस सबही कें 1२२८१ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी ।७११६२ 
ईश्वर जीव भेद प्रभु [३१४० 
ईस्वर राखा धरम हमारा ।११७३।२ 


१८1 
उग्न बचन सुनि सकल डेराने ।£४१:९ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका ।£६९।१२ 
उघरहिं अंत न होइ निबाहूं [१६६ 
उघरहिं बिमल बिलोचन ही के ।१०७ 


१५ 


आन्डे 


उचित कि अनुचित किएँ बिचारू ।२-१७६।४ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा ।२-२८९।६ 
उठड धूरि मानहुँ जल धारा ।६:८६।६- 

उठहु बेगि सोइ करहु उपाई 1२४९८ 

उठहु राम भंजहु भव चापा ।१२५३।६ 
उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी ।६८२।८ 

उठि उठि पहिरि सनाह अभागे ।१२६५।२ 
उठि कर जोरि रजायसु मागा ।२-२२९।१ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया ।५१८।९ 

उठि बहोरि मारुति जुबराजा ।६-४५।८ 

उठी रेनु रबि गयउ छपाई 1६४८७ े 
उठे भरत गुर बचन सुनि २१६३० _ 
उठे राम सुनि पेम अधीरा ।२२३९।८ 
उठे लख्नु निसि बिगत सुनि ।१२२६।० 
उठे लखनु प्रभु सोवत जानी ।२८९१ 
उठे सकल जब रघुपति आए 1१२१४६ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी ।६१८।८ 
उठे हरषि सुखसिंधु महुँ !१३०७।० 
उत पचार दसकंधर ।६-८० 
उत रावन इत राम दोहाई ।६४०।७ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर ।६१०११३ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ।६१९।३ 
उत्तम के अस बस मन माहीं 1३४१२ 
उत्तम मध्यम नीच लघु 1१२४०० 
उतर देत छोड़उँ बिनु मारें ।१२७४।० 
उतरु काह दैहउँ तेहि जाई ।६६०१६ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई ।२२६८।५ 
उतरू देउँ केहि बिधि केहि केही ।२-१८०।४ 
उतरु देत मोहि बधब अभागें 1३-२५६ 
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Lh देब मैं सबहि तब 1२१४१।० 
उतरु न आव बिकल वैदेही 1२६३३ 
उतरु न आव लोग मए मोरे 1२-२५४४ 
उतरु न आवत प्रेम बस 1२७१० 
उतरु न देड्‌ दुसह रिस रूखी 1२५०१ 
उतरु न देत दसानन जोधा 1३-३८।१८ 
उत्तर दिसि सरजू बह 18२८० 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला 1७६१२ 
उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा 1७११०४ 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि 1४४ 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता ।२१०१।१ 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा ।१-१५७।८ 
उतरि देवसरि दूसर बासू २३२१४ 
उतरि नहाए जमुन जल ।२-१०९।० 
उतस्यो बीर दुर्ग तें ६४९० 
उतरे राम देवसरि देखी ।२-८६।२ 
उदउ करहु जनि रबि रघुकुल गुर 1२.३६।३ 
उदभव पालन प्रलय कहानी ।११६२।६ 
उन्रवस्थितिसंहारकरिणीं 1१-शलोक।५ 
उदय अस्त गिरि अरु कैलासू ।२-१३७।६ 
उदय केत सम हित सबही के ।१३।६ 
उदर उदधि अधगो जातना ।६-१४।८ 
उद्र बिदारहिं भुजा उपारहिं । ६-८०६ 
उदर माझ सुनु अंडज राया ।७७९।३ 
उदित अगस्ति पंथ जल. सोषा ।४-१५।३ 
उदित उदयगिरि मंच पर ।१-२५४।० 
उदित बिमल जन हृदय नभ 1२-३०३।० 
उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना ।३-२०८।२ 
उदासीन अरि -मीत. : हितं ।१-४।० 


[मानस -अनुक्रमणिका 


उदासीन नित रहिअ गोसाई ।७१०५१५ 
उपजड़ राम चरन बिस्वासा ।४-५४।९ 
उपजहिं एक संग जग माहीं ।१४।५ 

उपजा ग्यान चरन तब लागी 1४-१०६ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला ।४-६।१५ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना 1११९१११ 
उपजि परी ममता मन मोरें 1११६३।४ 
उपजी राम भगति दृढ ।७-१२९।० 
उपजे जदपि पुलस्त्यकुल 1१-१७६।० 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू 1१६७।५ 
उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे 1२४४९ 
उपमा न कोउ कह दास तुलसी ।१३१०।९ 
उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही 1२-१२२।४ 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं ।१२४६।२ 
उपरोहित जेवनार बनाई 1१-१७२॥१ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा ।१-३१२।१ 
उपरोहितहि देख जब राजा ।११७१।६ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई ।१-१७४।३ 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा ।७-४७।६ 
उपल किए जलजान जेहि ।१-२८।क 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं ।१-३५५।३ 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल 1१३६०११ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें 1१-२२ 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ ।१-८५।१ 
उभय घरी महँ. दीन्ही ।४-२९।० 
उमय घरी ,महँ मैं सब देखा 1४८१८ 


| उभुयः :बीच .श्री सोहड कैसी ।३-६।३ 
उभय.-बीच : सिय सोहति कैसें ।२-१२२।२ 
| उभय . भाँति ` तेहि. .. आनहु ।५४४।०. 
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प्रथम खण्ड] 


.. भाँति देखा निज मरना 1३-२११ 
उमगी अवध अनंद भरि ।१३५९।० 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी ।१७१६ 
उमा अवधबासी नर । ४४७० 
उमा एक अखंड रघुराई 1६६०१८ 
उमा करत रघुपति नरलीला । ६६५१ 
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना 1३३८५ 
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई ।७५१६ 
उमा काल मर जाकीं ईछा 1&१०१॥ 
उमा चरित सुन्दर मैं गावा ।१७४।६ 
उमा जे राम चरन रत ।७-११२।ख 
उमा जोग जप दान तप ।६११७ख 
उमा दारु जोषित की नाई 1४-१०७ 
उमा न कछु कपि कै अधिकाई ।५२।९ 
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई ।१११३।६ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता ।१११९।८ 
उमा बिभीषनु रावनहि ।६९४।० 
उमा महेस बिबाह बराती 1१३९७ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता ।७२३।९ 
उमा राम की भृकुटि बिलासा ।६३४।७ 
उमा राम गुन गूढ़ ३० 
उमा राम बिषड़्क अस मोहा ।१-११६।४ 
उमा राम सम हित जग माहीं ।४-११।१ 
उमा राम सुभाउ जेहिं जाना । ५३३३ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । ६३९६ 
उमा संत कइ्‌ इहइ़ बड़ाई ।५।४०।७ 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता 1१२३७७ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा ।१२३८।४ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ ।१२४१।७ 


उर अभिलाष निरंतर होई ।११४३।३ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई ।२२६२।७ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई ।५-१४।१० 
उर आयत भ्राजत बिबिध ।७७६।० 
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू ।२-२८५।५ 
उर कछु प्रथम बासना रही ।१४८।६ 
उर ताड़ना करहिं बिधि नाना ।६१०३।४ 
उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए ।३-१८।१५ 
उर धरि उमा प्रानपति चरना ।१७३।१ 
उर धरि धीर कहड़ गिरिराऊ 1१६७।८ 
उर धरि धीर राम महतारी ।२-१५३।४ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें 1२३८४ 
उर धरि राम चरन जुग ।४-२५।० 
उर धरि रामहि सीय समेता ।१-३५२।३ . 
उर मनि माल कंबु कल गीवा ।१२३२।७ 
उर मनिहार पदिक की सोभा ।११९८।६ 
उर माझ गदा प्रहार घोर ।६९३।९ 

उर लात घात. प्रचंड लागत ।६९७।१६ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला ।१-१४६।६ 
उर सीस भुज कर चरन ।३-१९।९ 

उलटा नामु जपत जगु जाना ।२१९३४ 
उलटा होइहि कह हनुमाना ।५-२३४ ` 
उलटि पलटि लंका सब जारी ।५-२५।८ 

उहाँ दसानन जागि: करि ।६८४।० 

उहाँ दसानन सचिव हँकारे ।६४४।३ 

उहाँ दूत एक मरमु जनावा ।६५५।२ 

उहाँ निसाचर रहहिं ससंका ।५-३५।१ 

उहाँ रामु रजनी अवसेषा 1२२२५३ 
उहाँ राम लछिमनहि निहारी ।६६०।१ 
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सक 
ऊतरु देइ न लेइ उसासू ।२१२६ 
ऊतरु देउँ छमब अपराधू ।२-१७६।८ 
ऊपर आपु हेठ भट।६४१७ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया ।३-१२।६ 
उधर बरषड तृन नहिं जामा ।४-१४।१० 
ऊँच निवासु नीचि करतूती ।२-११६ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू २३२२४ 
उँच नीच मध्यम नर नारी ।२२७३।३ 


ए 

ए कपि सब सुग्रीव समाना |५-५४१ 

ए किरीट दसकंधर केरे 1&३११० 
ए तरु सरित समीप गोसाँई ।२-२३६।६ 
ए दारिका परिचारिका ।१३२५१७ 
ए दोऊ दसरथ के कोटा ।१२२०३ 
ए प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी 1१२१५७ 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना ।२-११८।६ 
ए महि परहिं डासि कुसपाता 1२११८७ 
ए सब राम भगति के बाधक ।४-६।१७ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर |७-३७७ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।७७।७ 


उहाँ दसानन ।६-३२ख 


एक अनीह अरूप अनामा ।११२।३ . 


एक आइ अस कहा बहोरी ।२२२६।२ 
एक एक जग जीति सक ।११८०।० 
एक एक ब्रह्मांड 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं ।६:८०।४ 
एक एक सन मरमु न कहहीं 1६१४७ 
एक एक सर सिर निकर छेदे 1६-९११७ 


महुँ ।७८०[ख . 


१८ 
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एक एक सों मर्दहिं ६४४० 
एक एकन्ह कहँ बूझहिं भाई ।७:२।८ 

कलप एहि बिधि अवतारा ।११२२।४ 
कलप एहि हेतु प्रभु [११३९० 
कलप सुर देखि दुखारे ।११२२।५ 
कलस भरि आनहिं पानी ।२११४।१ 
कहड्‌ नृपसुत तेइ आली ।१२२८।४ 
कहत मोहि सकुच अति ।६२४।० 
कहहिं ए सहज सुहाए ।२-११९।२ 
कहहिं ऐसिउ सौंधाई 1६-८४३ 
कहहिं कहहिं करहि अपर ।६-८९।१४ 
कहहिं भल भूप न कीन्हा ।२४७।२ 
कहहिं भल भूपति कीन्हा ।२८८।३ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई ।२-३०८।८ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं ।२-११९।७ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई ।२-२२८।३ 
एक कुसल अति ओड़न खाँडे ।२-१९०।६ 
एकछत्र रिपुहीन महि ।११६४।० 
एक जनम कर कारन एहा ।११२३।३ 
एकटक रहे जोरि कर आगे ।७-१६।२ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं ।७:३२।४ 
एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा ।२-११४।५ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा ।३-१४।५ 
एक देखि बट छाँह भलि ।२-११४।० 
एक धरम परमिति पहिचाने ।२-४७।४ 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी ।६-९७।५ 
एक नयन मग छबि उर आनी ।२-११३।८ 
एक निमेष बरष सम जाई ।२-१५७।३ 
एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं ।२-२३।० 
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| 
एक 
एक 
एक 


पिता के बिपुल कुमारा ।७८६।१ 
ब्याधि बस नर मरहिं ।७-१२१क 
बहोरि सहसभुज देखा ।६२३।१५ 
बात नहिं मोहि सोहानी ।१-११३।७ 
बात प्रभु पूछउँ तोही ।७११४।८ 
बान काटी सब माया ।६५१।७ 
बानि करुनानिधान की ।३-९।८ 
बार अतिसय सब ।७७५।ख 
बार आवत सिव संगा 1१९७७ 
बार करतल बर बीना ।१-१२७।३ 
बार कालउ किन होऊ ।१२४४।७ 
बार कुबेर पर धावा ।१-१७८।८ 
बार कैसेहुँ सुधि जानौं ।४-१७।२ 
बार गुर लीन्ह बोलाई ।७१०५।१ 
बार चुनि कुसुम सुहाए ।३-०३ 
बार जननीं अन्हवाए ।1१२००।१ 
बार तिन्ह के हित लागी ।११२२।२ 
बार तेहि तर प्रभु गय ।१-१०५।४ 
बार प्रभु सुख आसीना 1३१३/५ 
बार बसिष्ट मुनि आए ।७४७१ 
बार भरि मकर नहाए 1१४४।३ 
बार भूपति मन माहीं ।१-१८८।१ 
बार रघुनाथ बोलाए ।७४२।१ 
बार हर मंदिर ।७-१०६क 
बार त्रेता जुग माहीं ।१४७।१ 
बिधातहि दूषनु देहीं 1२४८१ 
भरत कर संमत कहहीं ।२४७।६ 
रचइ जग गुन बस जाके !३-१४६ 
राम अवधेस कुमारां ।१४५७ 
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एक लालसा बडि उर माहीं । ११४८।३ 
एक सखी सिय संगु बिहाई । १२२७७ 
एक समय सब सहित समाजा । २-११ 

एक सराहहिं भरत ' सनेहू | २२०१५ 
एक सुमनप्रद एक सुमन फल । ६८९।१३ 
एक सूल मोहि बिसर न -कोऊ । ७१०९।२ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ७२१८ 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ ।४-७।५ 

एकु एकु निसिचर गहि । ६४१० 
एकु छत्रु एकु मुकुटमनि। १२०० 
एकु दारुगत देखिअ एकू । १२२४ 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । २३०७१ 
एकु मैं मंद मोह बस ।४२।० 

एकड़ उर बस दुसह दवारी । २१८१६ 
एकड़ धर्म एक ब्रत नेमा | ३-४१० 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । २२१२७ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं | २१५३६ 
एकहि एक देहि उपदेसू | २८१४ 
एकहि एक न देखई । ६४६० 
एकहि एक सकइ नहिं जीती | ६५३३ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा | २३१४ 
एकहि बार तासु पर | ६६६० 
एकहि आँक इहइ मन माहीं | २-१८२।२ 
एकहिं डर डरपत मन मोरा । ११६५।८ 
एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा । १२०८।६ 
एकहिं बार आस सब पूजी | २१११ 
एतना कपिन्ह सुना जब काना । ६६४३ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई | ४२९।११ 
एतना कहत छींक भइ बाँए | २१९१४ 
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। कहत नीति रस भूला 1२-२२८१५ 
एतना मन आनत खगराया 1७७७१ 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई ।२-१५६।३ 
एतेहु पर करिहहिं जे असंका ।१११।८ 
एवमस्तु करि रमानिवासा ।३-११।१ 
एवमस्तु कहि कपट मुनि ।११६५।० 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा ।५-४८।८ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक ।७-८४।१ 
एवमस्तु तब बच मुनि ग्यानी ।७११३।६ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा ।१-१७६।५ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ ।३४२।० 
एहि अवसर चाहिअ परम ।११३१।० 
एहि अवसर मंगलु परम 1२७० 
एहि अवसर लछिमन पुर आए ।४-१८।८ 
एहि कर नामु सुंमिरि संसारा ।१६६।६ 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा ।३-१५।७ 
एहि कर होइ परभ कल्याना ।७-१०८।१ 
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं 1२२११२ 
एहि के हृदयँ बस जानकी ।६-९८।१४ 
एहि कें एक परम बल नारी ।३-३७।१२ 
' एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा 1१-२७८८ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई ।७४३।१ 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा ।२-६०५ 
एहि तें कवन ब्यथा बलवाना ।२-८९।७ 
एहि तें जानहु मोर हित ।२-१७७।० 
एहि ते तव सेवक होत मुदा ।७-१३।१४ 
एहि तें मोर काह अब नीका ।३-१७९।६ 
` एहि दुख दाहँँ दहइ दिन छाती 1२-२१११ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू 1१२७०८ 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ ।२२४२।३ 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई ।११३।१ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं 1१४४१ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ ।२४६।२ 
एहि बधि बेगि सुभट सब धावहु 1६३२/१ 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ ।७१११॥१ 
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी ।२१०५।५ 
एहि बिधि उपजै लच्छि जब ।१२४७।० 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती 1४२६।१ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा ।२८५।७ 
एहि बिधि करत पंथ पछितावा ।२-१४६।१ 
एहि बिधि करत बिनोद बहु ।६-१६।क 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा 1५४२१ 
एहि बिधि करेह उपाय कदंबा ।२८१।६ 
| एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा 1५७1२ 
एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय 1२-१२०० 
एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना ।१३०३।४ 
एहि बिधि कृपा रूप गुन ।६११$ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी ।३-२९।१६ 
एहि बिधि गए कछुक दिन बीती ।३-१६२ 
एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती ।१७५३ 
एहि बिधि गर्भ सहित सब नारी ।११८९।५ 
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई।१११४।१ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे ।११३९।१ 
एहि बिधि जल्पत भयउ बिहाना 1६०१।९ 
एहि बिधि जाइ कृपानिधि ।५-३५।० 
एहि बिधि जीव चराचर जेते ।७४८६।६ 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही ।२-१६९।५ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी ।१५९।१ 


सरँजन्य - श्री किशनलाल मुवालका, १६११, महात्मा गाँधी रोड, कलकन्ता-७ 


प्रथम खण्ड] २१ एं 


रा. बिधि राम सबहि समुझावा ! २८०१ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए | १३१८८ 
एहि बिधि लेस दीप । ७१५६ 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । ४-३।५ 
एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । ७१२११ 
एहि बिधि सकल बल तोरि। ६१००१२ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । १३१११ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । २-२८०१ 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी | १३३॥१ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता । १३३४८ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा | ७५।८ 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही | ११८१४ 
एहि बिधि सबही देत सुखु। १३४८० 
एहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा | १३२८८ 
एहि बिधि सर रचिं मुनि सरभंगा । ३-४८ 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । २-१३६४ 
एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा | ११९९।७ 
एहि बिधि सीतहि सो लै गय | ३२८।२६ 
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई । १३२२७ 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । ५१०५ 
एहि बिधि सोचत भरत मन । २१५७/० 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा । १३१४३ 
एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । ११३२२ 
एहि बिधि होत बतकही | ४२१० 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत | ६८४१२ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय | १२३५११ 
एहि भाँति जानि बरात आवत | १३१६११ 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि | १३२२१४ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास | ७९१।११ 


एहि बिधि देखत फिरउँ मैं | ७८०० 
एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु | ७१०९ 
एहि बिधि नगर नारि नर | ७३०० 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । ५५९।४ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि | १२९।१ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । २२७३२ 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी | २-१४१।३ 
एहि बिधि पूँछहि प्रेम बस | २-११२।० 
एहि बिधि बासर बीते चारी । २-२७९।१ 
एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । २१५१८ 
एहि बिधि .बिलपहिं पुर नर नारीं । २५०४ 
एहि बिधि बीते बरष षट | ११४४।० 
एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी | २२२३।८ 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा । १४८३ 
एहि बिधि भरत चले मग जाही | २२१९५ 
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा | २१९६।३ 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं'। २३१११ 
एहि बिधि भलेहिं देवहित होई | १८२७ 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं | ७१२१।८ 
एहि बिधि भूप. कष्ट अति थोरें | ११६८१ 
एहि बिधि मज्जनु भरतु करि | २१९७० 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । ५२८२ 
एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए । २१३११ 
एहि बिधि रघुकुल कमल रबि । २१२२० 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | १२४१८ 
एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा | २२९१ 
एहि बिधि राति लोगु सबु जागा | २२०१७ 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू | १३३०८ 
एहि बिधि राम जगत पितु माता | ११९९।१ 
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i भाँति सिधारी गीतम नारी ।१-२१०।१५ 
एहि महँ रघुपति नाम उदारा ।१९।१ 
एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना !७-१२८।३ 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु ।६:८०ख 
एहि राज साज समेत सेवक 1१३२५१६ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की 1५२२२ 
एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी ।५५।४ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं ।२-२४२।८ 
एहि सुख जोग न लोग सब ।२-२८०।० 
एहि सुख ते सत कोटि गुन ।१-३५०क 
एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू ।२२७२।८ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं ।७-१।१३ 
एहिं कलिकाल. न साधन दूजा ।७-१२९।५ 
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी ।२-९२।३ 
एहिं तन राम भगति मैं पाई ।७९४।७ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं ।१-५६।२ 
एहिं थल जौं किछु कहिअ बनाई ।२-२१०।२ 
एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू ।२-९९।७ 
एहिं लालसाँ मगन सब लोगू ।१२४८।६ 
एहिं समाज थल बूझब राउर ।२२९२।५ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी ।५-५९।५ 
एहीं बीच निसाचर अनी ।६८६।१ 
एहूँ मिस देखौं पद जाई ।१-२०५।७ 
ऐ 
ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति ।७-५५।० 
ऐसिउ पीर बिहसि तेहि गोई 1२२६५ 
ऐसे अधम मनुज खल 1७४०० 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई ।३४०।७ 
ऐसेइ़ संसय कीन्ह भवानी ।१४६।८ 
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ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई 1१-१४३७ 
ऐसेउ बचन कठोर सुनि 1२-६७७० 
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे ।१२३८।३ 
ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा ।७७८।१ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना ।३४।९ 

ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना ।६९८।१० 

ओ 
ओर निबाहेहु भायप भाई 1२१५१५ 


औँ 


और एक तोहि कहउँ लखाऊ ।११६८।३ 


औरउ एक आसिषा मोरी ।७-१०८।१६ 
एक कहउँ निज चोरी ।११९५।३ 
एक गुपुत मत ।७४५।० 

कथा अनेक प्रसंगा ।१३६।१५ 
ग्यान भगति कर ।७११६।ख 
जे हरिभगत सुजाना ।१२९।८ 
राम रहस्य अनेका ।१-११०३ 
सबहिं सीय समुझाई ।२-७४।६ 

करै अपराधु कोउ ।२७७।० 
औरु करिहि को भरत बड़ाई ।२-२५६।४ 
औषध मूल फूल फल पाना 1२५२ 

अं 

अंग अंग पर वारिउहिं ।१२२०।० 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा ।६४४।७ 
अंगद कहड़ जाउँ मैं पारा 1४-२९॥१ 
अंगद तहीं बालि कर बालक ।६२०।५ 
अंगद दीख दसानन बैसे ।६-१८।४ 
अंगद नाम बालि कर बेटा ।६-२०।३ 
अंगद नील मयंद नल ।६७५।० 
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.. बचन बिनीत सुनि 1७-१८ख 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा ।४-२५।७ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना । ६२०४ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला ।७१६।८ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती ।६२३।३ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू ।४११९ 
अंगद सुना पवनसुत 1६४३० 
अंगद हनुमत अनुचर जाके 1६३६४ 
अंगद ह्ृदयँ प्रेम नहिं थोरा ।४-१८।२ 
अंगदादि कपि मुरुछित । ६६१० 
अँगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहीं ।२१९०५ 
अँचइ पान सब काहूँ पाए 1१३५४२ 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि ।१३क 
अंड कटाह अमित लय कारी ।७९३।८ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा ।७८०।५ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना ।३२६।१७ 
अंतरजामी प्रभु सम जाना 1७३१४ 
अंतरजामी रामु ।२-२०१।० 
अंतरजामी रामु सिय ।२२५६।० 
अंतरधान भए अस भाषी 1१७६७ 
अंतरधान भयउ छन एका ।६९५।१ 
अंतर्धान भए पुनि ।७-१३।क 
अंतरहित सुर आसिष देहीं 1१३५०३ 
अंतरहित होइ निमिष महुँ ।६१००।० 
अंतहुँ उचित नृपहि बनबासू । २५५।४ 
अंतावरीं गहि उड़त गीध ।३१९।१८ 
अँथयउ आजु भानुकुल भानू ।२:१५१६ 
अंधउ बधिर न अस कहहिं 1६२१० 
अंधकारु बरु रबिहि नसावै ।७१२११८ 


२३ 


अंब ईस आधीन जगु।२२४४।० 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी ।२-४१।५ 
अंभोज अंबक अंबु उमगि 1१३१७१२ 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज ।७११।१६ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता !११५१।२ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा ।११८६।२ 
क 
कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा । ७६१९ 
कछु तेहिं लै निज सिरन्हि सँवारे | ६३१६ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा 1१४३५ ` 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई 1१५१२ 


कछु पुनि जाइ पुकारे ।५१८।० 
कछु मारेसि कछु मर्दैसि।५-१८।० 
कछु मारे कछु घायल ।६४७।० 


कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई ।१-२२३।५ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ 1२१५९२ 
कछुक काल बीतें सब भाई ।१२०२।२ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा 1५१९४ 
कछुक दिवस बीते एहि माँती ।१-१९६।१ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन ।२८९।२ 
कछुक राम गुन कहेउँ बखानी 1७५१७ 
कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत ।३-१९।१४ 
कटकटहिं मर्कट बिकट भट ।५-३४।१३ 
कटकटान कपिकुंजर भारी । ६३१३ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं 1६४०६ 
कटहिं चरन उर सिरु-भुजदंडा 1६६५५ 
"कटि कसि निषंग बिसाल भुज | ड 

कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा 1१९८४ ` 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा ।६८५।१० 
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2 तूनीर पीत पट बाँधे 1१-२४३।१ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा ।१-२०८।२ 
कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधें ।१-२६७।८ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाकें ।६-३०।८ 
कठिन करम गति जान बिधाता 1२-२८१४ 
कठिन काल मल कोस ।३-६॥ख 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला ।१३७।७ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी ।४-०।८ 
कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं ।१-१०१५ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई ।२-१३।१ 
कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा ।२-३११।५ 
कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं 1१२९६।६ 
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई ।२-३११।६ 
कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना ।१-४५।१ 
कतहुँ रहउ जौं जीवति होई ।४-१७।३ 
कतहुँ होइ निसिचर सैं भेटा ।४-२३।१ 
कथा अर॑भ करै सोइ चाहा ।७६२।५ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी ।१३२।४ 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी ।६-६१।९ 
कथा जो सकल लोक हितकारी ।१-१०६।६ 
कथा सकल मैं तुम्हि सुनाई ।७११३।१५ 
कथा समस्त भुसुंड बखानी ।७-६७।७ 
कथा सुधा मथि काढ्हिं।७-१२०।० 
कथा सुनाई गुरहि सब ।१२९३।० 
कदलि ताल बर धुजा पताका ।३-३७।२ 
कङ्गु बिनतहि दीन्ह दुखु ।२-१९।० 
कनक कलप बर बेलि ।२-१६३।० 
कनक कलस तोरन मनि जाला ।१-२९५।८ 
कनक कलस भरि कोपर थारा ।१-३०४।१ 
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कनक कलस मनि कोपर रूरे ।१-३२३।५। 
कनक कलस मंगल भरि थारा ।१-१९३।४ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई ।१-२८७।२ 
कनक कोट बिचित्र मनि ।५-२।१२ 

कनक कोट मनि खचित दृढ़ ।१-१७८।क 
कनक थार आरती उतारहिं ।७६।४ 

कनक थार भरि मनि गन नाना ।५-५७।८ 
कनक थार भरि मंगलन्हि ।१-३४६।० 
कनक बरन तन तेज बिराजा ।४-२९।७ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना ।१३३२।८ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन ।१-३३०।६ 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे ।२-१९८।३ 
कनक भूधराकार सरीरा ।५-१५।८ 
कनक सिंघासन सीय समेता ।२-१०।५ 
कनकउ पुनि पषान तें होई ।१७९।६ 
कनककसिपु अरुहाटक लोचन 1१-१२१६ 
कनकहिं बान चढ़इ़ जिमि दाहें ।२-२०४।५ 
कपट कुचालि सीव सुरराजू ।२-३०११ 
कपट नारि बर बेष बनाई ।१-३१७।७ 
कपट बिप्र बर वेष बनाएँ ।१-३२०।७ 
कपट बोरि बानी मृदुल ।११६०।० 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी ।२-२६।८ 
कपट सयानि न कहति कछु ।२३६।० 
कपटी कायर कुमति कुजाती ।२-१९५।१ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी ।२-१६७।२ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ।४-०।४ 

कपि अकुलाने माया देखें ।६-५१।५ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी ।१-१३६।७ 
कपि उठाइ प्रभु हृदयँँ लगावा ।५-३२।४ 
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_ कर मन बिचार एहि रीती ।४-३।८ 
कपि करि हृदय विचार ।५-१२।० 
कपि के बचन सप्रेम सुनि ।५१३।० 
कपि कें ममता पूँछ पर ।५-२४।० 
कपि तव दरस भइउँ निष्पापा ।६५७।१ 
कपि तव दरस सकल दुख बीते ।७१।११ 
कपि देखा दारुन भट आवा ।११८।४ 
कपि बल देखि सकल हिय हारे ।६३४॥१ 
कपि बल प्रबल देखि तेहिं।६९५।० 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए ।५१९१ 
कपि भालु चढि मंदिरन्ह ।६-४०१२ 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए ।६८६।१ 
कपि सब उठे गीध कहँ देखी ।४-२६।६ 
कपि सब चरित समास बखाने 1६५९२ 
कपि सेन संग सँघारि निसिचर ।४-२९।१३ 
कपिपति नील रीछपति ।६-११८ख 
कपिपति बेगि बोलाए ।५३४।० 
कपिपति रीछ निसाचर राजा ।११७।१ 
कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं ।६४३।५ 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा ।५४२२ 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ ।६/१२०ख 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत ।७६६।ख 
कपिहि बिलोकि दसानन ।५२०० 
कबहि देखिबे नयन भरि ।१३००।० 
कबहिं बोलाइ लगाइ हिये।२६८।० 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना ।११९५८ 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि २२३१० 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताकें ।७१११/१ 
कबहुँ दिवस महँ निबिड तम 1४१५ 
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कबहुँ न कियहु सवति आरेसू ।२४८।७ 
कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा ।४-२६।४ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता ।५-१३।६ 
कबहुँ निकट, पुनि दूरि पराई ।३-२६।१२ 
कबहुँ प्रबल बह मारुत 1४:१५ 
कबहुँक करि करुना नर देही । ७४३६ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई ।३-९।१२ 
कबहुँ काल न ब्यापिहि तोही ।७८७।१ 
कबहुँ जोग बियोग न जाके ।१४८।८. 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी ।२-१०९।८ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा 1२२३२२ 
कबि कुल जीवनु पावन जानी ।१३६०७ 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती ।७१०५।१४ 
कबि कोबिद रघुबर चरित ।११४ग 
कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ ।१११।९ 
कबि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू ।१८।८ 
कबि बुँद उदार दुनी न सुनी ।७१००९ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरें ।१८।११ 
कबित रसिक न राम पद नेहू ।१८।३ 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्मासुखु 1२२२५० 
कबिहि अरथ आखर बलु साँचा ।२-२४०४ 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा ।७-१२१।१५ 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा ।१३१६।४ 
कमल कोक मधुकर खग नाना ।१-२३८।२ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौं +२५२८ 
क्यों करै बिनय बिदेहु ।१३२३।२३ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत 1२२३८८ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी 1६५३ 
कर गहि प्रभु मुनिबर बैठारे ।७-३२।६ 
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रा जोरें सुर दिसिप बिनीता 1१-१९७ 


कर नित करहिं राम पद पूजा 1२-१२८४ 


कर परसा सुग्रीव सरीरा 1४७६ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं ।२-७५।१ 


कर सरोज जयमाल सुहाई ।१२६३।२ 


कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ 1७-८२४ 
कर सरोज सिर परसेउ ।३-३०।० 
कर सारंग साजि कटि भाथा ।६६७।१ 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा ।१-९१।९ 


करइ जे धरम करम मन बानी ।१-१५५।२ 


करइ जो करम्‌ पाव फल सोई । २७६।८. 


करइ पान सोवड्‌ षट मासा ।१-१७९।४ 


करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती 1२१२३ 
करइ मनोहर मति अनुहारी ।१-३५।२ 


करइ स्वयंबर सो नृपबाला ।११२९।६ 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई ।२-१८५।५ 


करउ अनुग्रह सोइ ।१-०।२ 
करउ सो मम उर धाम 1१-०६ 
करउँ कृपानिधि एक ढिठाई ।७-३६/१ 
करउँ प्रनाम करम मन बानी ।१-१५।७ 
करउँ बिचार बहोरि बहोरी ।७-८१।७ 
करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी ।३-४२।५ 


करउँ सदा रघुपति गुन गाना ।७-११३।११ 
करत अकंटक राजु पुरँ1२२३५।० 


करत कष्ट बहु पावइ कोऊ ।७४४।४ 
करत चरित धरि मनुज तनु 1२९३० 


करत दंडवत देखि तेहि ।२-१९३।० 


करत दंडवत मुनि उर लाए ।३-२।६ 


कर जोरि जनकु बहोरि ।१३२५।१३ 
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दंडवत लिए उठाई ।३-४०।१० 
करत न सपनेहुँ लखनु चितु ।२-१३९।० 
करत प्रनाम चले दोउ भाई ।२-२३७।२ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा ।२-२३८।३ 
पान सादर सकल । १३२१० 
बतकही अनुज सन ।१२३१।० 
करत बिचार भयउ भिनुसारा | ६-४८८ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाहू | १-३३०।४ 
करत बिलाप बहुत यहि भाँती । २-१६८।६ 
करत मनोरथ जस जियँ जाके ।२-२२४।३ 
करत राज लंका सठ त्यागी ।५-५२।५ 
करत राम हित नेम व्रत ।२-१८८।० 
करति बिलाप जाति नभ सीता ।३-२८।२४ 
करति बिलाप मनहिं मन भारी । ६९९४ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषू ।२-२०६।८ 
करन चहउँ रघुपति गुन गाहा ।१-७। 

करनधार तुम्ह अवध जहाजू ।२-१५३।६ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा ।७४३।८ 
करनबेध उपबीत बिआहा । २-९६ 

करब सदा लरिकन्ह पर छोह्‌ ।१३५९।७ 
करब साधुमत लोकमत ।२-२५८।० 
करब सोइ उपदेसु । २-१५१० 
करबि पायँ परि बिनय बहोरी ।२-१५०।७ 
करम धरम इतिहास अनेका ।१-१६२।५ 
करम बचन मन छाडि छलु ।२.१०७।० 
करम बचन मन राउर चेरा ।२-१३०।८ 
करम बचन मानस बिमल ।२.३०४।० 
करम लिखा जौं बाउर नाहू |१९६७ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।१-१३६।४ 
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र जलु सुरसरि परई | २१९३/७ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा | २२१८।४ 
करसि पान सोवसि दिनु राती | ३२०७ 
करहि जाइ तपु सैलकुमारी । १७२।१ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । २१४९।२ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी | ११२०७ 
करहिं अहार साक फल कंदा | ११४३।१ 
करहिं आरती आरतिहर कें । ७८।७ 
करहि आरती पुर नर नारी | १२६४६ 
करहिं आरती बारहिं बारा । १३४८॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया | ११८२४ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई । ११३३३ 
करहिं गान कल मंगल बानी | १३१७।८ 
करहिं गान बहु तान तरंगा | ११२५।५ 
करहिं जोग जप जाग तप | २-१३४।० 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । १३४०५ 
करहिं जोहारु भेंट धरि आगे । २१३४।५ 
करहिं निछावरि आरती । १३३५।० 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा । १३४७६ 
करहिं निछावरि लोग सब ।१२६२।० 
करहिं प्रनाम नगर नर नारी । २-१९६॥५ 
करहिं पाप पावहि दुख ।७१००क 
करहिं बिदूषक कौतुक नाना | १३०१।८ 
करहिं बिनय अति बारहिं बारा । ४४१२ 
करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा । ११०२५ 
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा | २१५५४ 
करहिं मोह बस द्रोह परावा | ७३९६ 
करहिं मोह बस नर अघ नाना | ७४०४ 
करहु कृपा हरि जस कहउे | ११४ख 


स्रैजन्य - टांटिया 


करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा ।१२४५६ 
करहु राजु परिहरहु गलानी 1२-१४४४ 
करहु राम पर सहज सनेहू 1२४८६ 
करहु सफल आपनि सेवकाई ।१२५६।६ 
करहु सीस धरि भूप रजाई ।२१७३।६ 
करहु सुफल सबके नयन ।१२१८।० 
करहु कृपा प्रमु अस सुनि काना ।५१६।४ 
करालं महाकाल कालं कृपालं । ४१०७।४ 
करि आरति नेवछावरि करहीं 1११९३५ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा ।१३१८।४ 
करि उपाय रिपु मारे।३-२भक 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा ।११४६।८ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू । २२९५१ 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू 1२२२४५ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । २-१५।५ 
करि कुल रीति बेद बिधि राऊ । १३०१२ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा । २१३७।१ 
करि केहरि निसिचर चरहिं ।२५९।० 
करि केहरि बन जाइ न जोई 1२१११७ 
करि कोप श्रीरघुबीर पर ।३१९।२३ 
करि चिक्कार घोर अति। ६७०० 
करि छलु मूढ़ हरी बैदेही । १४८५ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन । ५२२० 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना । ७६२३ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस ।६९६।११ 
करि दंडवत कहत कर जोरी ।२३१२।६ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें ।२८७३ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी । १२०६२ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज ।४१०७ख 
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। ध्यान ग्यान बिराग जोग । ३-३१।१२ 
करि न जाइ सर मज्जन पाना | १३८३ 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी | ७६४।६ 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे | २:२६९।५ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । ५१६ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | १-१११५ 
करि प्रनामु तब रामु सिधाए । २२९०६ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही | १-२८९।३ 
करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही । | २२२३५ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी | १३२९५ 
करि प्रनामु बोले भरतु । २२६६/० 
करि प्रनामु बोले भरतु | २२९४० 
` करि प्रनामु भेंटीं सब सासू | २-३१९।२ 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि | २-२१०।० 
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई । २-१०८।६ 
करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे । २२९६५ 
करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ । २-२१२।० 
करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ । ७-१३।१५ 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । २-२४७।१ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए । ३-२।८ 
करि पूजा नैबेद्य चढावा | १-२००।३ 
करि पूजा भूपति अस भाषा | ११९६३ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई | १३०५४ 
करि पूजा मारीच तब | ३-२४।० 
करि पूजा मुनि सुजसु बरवानी | १४४६ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । १२१६८ 
करि पूजा समेत अनुरागा | ७६२।८ 
करि बनाव सजि बाहन नाना । १.९४२ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने | १३४१७ 


करि बिचार जिये देखहु नीकें ।२-२५३।८. 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा ।६-३८।४ 

करि बिचारु मन दीन्ही ठीका ।२-२६५।७ 
करि बिनती जब संभु सिधाए ।६-११५।१ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए ।२-१३३।४ 
करि बिनती निज कथा सुनाई ।१-२४३।५ 
करि बिनती पद गहि दस सीसा ।१-१७६।३ 
करि बिनती पायन्ह परेउ ।२-९४।० 

करि बिनती मुनि आयसु पाई ।७-११३।८ 
करि बिनती मंदिर लै आए ।४-१९।५ 

करि बिनती सुर सकल सिधाए ।६-७०।१० 
करि बिनती सुर सिद्ध सब ।६-११०।० 
करि बिनय सिय रामहि समरपी ।१-३३५।९ 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी ।२-१५२।७ 
करि बिलापु रोदति बदति ।१-९६।० 

करि भोजनु -मुनिबर बिग्यानी ।१-२३६।५ 
करि मज्जनु प्रभु भूषन साजे ।७-१०।८ 

करि मज्जन सरऊ जल ।१-२०६।० 
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी ।२-२७२।४ 
करि मज्जनु मागहिं कर जोरी ।२-१९६।६ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन ।१३२३।१५ 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा ।१२३७।५ 
करि रुधिर सरि मज्जनु मनुँ ।६-९२।१२ 
करि लोक बेद बिधानु 1१३२३२० 
करि सद्य सोनित पान ।६-१००।४ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे ।२-१८५।८ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । ५-७॥६ 

करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी ।१.३२३।२४ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी ।१-२७६।४ 
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ह न सोचु सनेह बस । २२८९० 
करिअ न संसय अस उर आनी 1 १३२८ 
करिहउँ इहाँ संभु थापना । ६-१४ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा । ११६८।२ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । २३५।४ 
करु परितोषु मोर संग्रामा | १२८०२ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर। १-१९१।७ 
करुना निधान सुजान सीलु । १२३५।१० 
करूनानिधि मन दीख बिचारी | १-१२८।४ 
करुनामय मृदु राम सुभाऊ 1 २३९३ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । २८४२ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर । ७१२२३ 
करुनासिंधु सुबंधु के | २४२० 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह 1 &११६घ 
करेहु सदा संकर पद पूजा | ११०१३ 
करै सो तपु जेहिं मिलहि महेसू । १७१२ 
करौं कवन बिधि बिनय बनाई | १३३९।८ 
करौं काह मुख एक प्रसंसा | १२८४५ 
करौं जाइ सोइ जतन बिचारी । १-१३०।७ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । १२४२।४ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । १३२६४ . 
कल गान मधुर निसान बरषहिं | १:३१७।१० 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिँ। १३२१।११ 
कल बल छल करि जाहिं समीपा । ७११७८ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं | ११३९२ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका । ७९९।४ 
कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । २५८।३ 
कलपभेद हरिचरित सुहाए | १३२७ 
कलबल बचन अधर अरुनारे | ७७६३ 


कल्यान काज बिबाह मंगल । ११०२।१२ 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा । ६४३।३ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । ७-१०७।११ 
कलि अघ खल अवगुन कथन । १-४१।० 
कलि. कर एक पुनीत प्रतापा । ७१०२८ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू | २२११४ 
कलि के कबिन्ह करउँ परनामा ! ११३।४ 
कलि केवल मल मूल मलीना । १२६४ 
कलि बारहिं बार दुकाल परै | ७१००९१० 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। ११४५ 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि | २३२५१२ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । ७१०१५ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | ७१०२।४ 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । ७१०२।५ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं | ७१०३५ 
कलिमल ग्रसे धर्म सब ।७९७क 
कलि मल मथन नाम ममताहन । ७५०।९ 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम | ४१२९।१४ 
कलिमल समन दमन मन | ३६क 
कलित करिबरन्हि परीं अंबारी | १२९९।१ 
कवच अभेद बिभ्र गुर पूजा | ६-७९।१० 
कवन चरित्र करत प्रभु । ७७७।ख 


कवन जोनि जनमेउँ जह नाहीं । ७९५८ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला । ४१२०६ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | ३४१४ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । ४-२९।५ 
कवन हेतु मन व्यग्र अति | ३२४० 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । ७-८९।८ 
कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना | ७१०८८ 
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। जतन देइ नहिं जाना । ५-१६ 
कवनेहूँ जन्म अवध बस जोई । ७-९६।६ 
कवनें अवसर का भयउ ।२-२९।० 
कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं । १९५।९ 
कस न कहहु अस रघूकुल केतू । २-१२५।८ 
कस रे सठ हनुमान कपि । ६२६० 
कस्पप अदिति तहाँ पितु माता | +१२२३ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । १-१८६।३ 
कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । २२८२६ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । ४-२६।७ 
कह अंगद लोचन भरि बारी । ४-२५३ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं | ६२८५ 
कह कपि तव गुन गाहकताई । ६-२३।१ 
कह कपि धर्म सीलता तोरी | ६-२१।५ 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेह्‌ | ६-५७।४ 
कह कपि हृदयँँ धीर धरु माता । ५-१४।९ 
कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । १-१६४।१ 
कह तापस नृप जानउँ तोही | १-१६२।८ 
कह दसकंठ कवन तैं बंदर । ६१९।१ 
कह दास तुलसी कहि न सक । ६-७०।१६ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु । ६८५१३ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी | ११९१।५ 
कह नृप जे बिग्यान निधाना | ११६०१ 
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा | १२४८।८ 
कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ । १६१।८ 


कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा । ५४२५ . 


कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई । ६-११।४ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा | ४-११।७ 


कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । १७६।६ : 
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कह प्रभु हँसि जनि हदयँ डेराहू । ६३१।९ 
कह बाली सुनु भीरु प्रिय ।४-७।० 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी ।१-८७।८ 
कह मुनि तात भयउ अँधिआरा ।१-१५८।८ 
कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । ३-१०।१ 
कह मुनि बिहसि कहेहु नृप नीका । १-२१५।६ 
कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी । १६६।१ 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसें | १-२७८।७ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा ।२-२५७।६ 
कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक ।२-१३१।२ 


कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना । १२८५।७ 


कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला ।३७।१ 

कह मुनीस हिमवंत सुन ।१-६८।० 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता ।३-३४।४ 
कह रघुबीर कहा मम मानु । ६१०७।११ 
कह रघुबीर देखु रन सीता । ६-११८।९ 
कह रघुबीर समुझु जिये भ्राता । ६-८३॥६ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । ५-८॥४ 

कह रिषिबधू सरस मृदु बानी ।३-४।४ 

कह ल॑ंकेस कवन तैं कीसा ।५-२०।१ 
कह लंकेस कहसि निज बाता । ३-२१२ 
कह ल॑केस सुनहु रघुनायक ।५-४९।७ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं १-७६।१ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा । ३-२७।१४ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला | ५-११७ 
कह सीता सुनु जती गोसाई ।३-२७।१२ 
कह सुक नाथ सत्य तब बानी । १-५६३ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी ।४-४।२ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा 1४४७ 
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प्रथम खण्ड] 


Fh सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । ४-६।११ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ५४२४ 
सुग्रीव सुनहु रघुराई । ६११५ 
सुग्रीव सुनहु सब बानर । ५५१३ 
सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । २९५।६ 
हनुमंत बिपति प्रभु सोई । ५३१३ 
कह हुर्मत सुनहु प्रभु।६१२क 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । ६१८१२ 
कहेँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा ।१२५५।७ 
कहँ कोसलाधीस द्वौ भ्राता 1६४९१ 
कहैँ धनु कुलिसह चाहि कठोरा । १२५७।४ 
कहँ नल नील दुबिद सुग्रीवा 1६४९२ 
कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । १२०७।६ 
कहँ रघुपति के चरित अपारा ।१-११।१० 
कहँँ रामु कहि सिर निकर धाए । ६-९२९ 
कहँ लगि कहीं हृदय कठिनाई ।२-१७८।८ 
कहैँ लगि सहिअ रहिअ मनु मारें | २२२८८ 
कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा ।६९२।८ 
कहैँ हम लोक बेद बिधि हीनी । २२२२६ 
कहइ करहु किन कोटि उपाया । २३२५ 
कहड़ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं | २२१।४ 
कहड़ दसानन सुनहु सुभट्टा | ६-७८।११ 
कहड़ बिभीषनु तिन्ह के नामा ।६४४।२ 
कहड़ भसुंड सुनहु खगनायक ।४७५।१ 
कह्‌ भुआलु सुनिअ मुनिनायक | २२१ 
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । ४२९३ 
कहइ सुभाय सनेह बस ।२१८१।० 
कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । १३४१३ 
कहउँ जान बन तौ बडि हानी ।२५४।५ 


३१ 


कहउँ जुगल मुनिबर्य कर 1१४३।/ख 
कहउँ नामु बड़ राम तें।१२३।० 
कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू ।२-२६८।४ | 
कहउँ राम गुन गाथ ।११२४ख 
कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू ।२-१७८।१ 
कहउँ सुभाउ न कुलहिं प्रसंसी ।१२८३।४ 
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं 1२-३२२ 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी ।२:२६३।१ 
कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही ।२६०।८ 
कहउँ सो मति अनुहारि ।१४७।० 
कहत अनुज सन कथा अनेका ।४१२।४ 
कहत कठिन समुझत कठिन ।७-११८ख 
कहत कथा इतिहास पुरानी ।१२२५।२ 
कहत कूप महिमा सकल ।२३१०।० 
कहत चले पहिरें पट नाना ।१२९५।१ 
कहत धरम इतिहास समप्रीती 1२३१०१ 
कहत नसाइ होइ हियैँ नीकी ।१२८४ 
| कहत परम आरत बचन ।२३४।० 
कहत परसपर राम जसु ।१३५३।० 
| कहत बचन मनु अति सकुचाई ।१-४७॥४ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला ।६:१२।३ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ ।२-२३१।८ 
कहत राम गुन गन अनुरागे ।२-२७३।४ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा ।२९३।२ 
कहत राम गुन सील सुमाऊ ।२१७०।७ 
कहत राम जसु बिसद बिसाला ।१३११।३ 
कहत राम जसु लंकाँ आए ।५५२२ 
कहत राम सिय राम सिय ।२२०३।० 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा 1२२३९७ 
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[र सबहि देखहु ससिहि ।६११ख 
कहत सारदहु कर मति हीचे |२-२८२४ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा 1१४७५ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई 1२-१३४४ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को ।२-३०३।२ 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके ।११९।३ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं ।१४०।६ 
कहत सुनत हरि हर - सुजसु ।२-३१२।० 
[कहत सो मोहि लागत भय लाजा ।१-४४।८ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं ।२-२८६।७ 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह ।२-१६८।० 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा 1२२५९४ 
कहब सँदेसु भरत के आएँ ।२-१५१३ 
कहँँरत भट घायल तट गिरे |६८७४ 
कहसि न खल अस को जग माहीं 1५-४०४ 
कहसि न रिपु दल तेज बल ।५५३।० 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ ।२२१।० 
कहहिं एक अति भल नरनाहू ।२१२१३ 
कहहिं गर्वाँइअ छिनुकु श्रमु ।२-११४।० 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई ।२१५।३ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी ।१११४।३ 
कहहिं परसपर कोकिलबयनीं ।१३०९।४ 
कहहिं परस्पर नारि ।१३११० 
कहहिं परसपर पुर नर नारी 1२७१३ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती ।१२१९।५ 


कहहिं परसपर भा बड़ काजू-।२१८४५ 


कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा ।२-२०५।२ 
कहहिं परसपर लोग लोगाईं 1२-१२१।४ 
"कहहिं परसपर सिघि समुदाई 1२-२१३२ 


कहहिं पुरातन कथा कहानी ।२-१४०२ 
कहहिं बचन मृदु बिप्र अनेका ।७९।७ 

कहहिं बसिष्टु धरम इतिहासा ।१३५८।५ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना 1१५४ 

कहहिं भगति भगवत कै ।१४४।० 

कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे ।२२५५।७ 
कहहिं लहेउ एहिं जीवन लाहू ।२-१९५।७ 
कहहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती ।६८।१ 

कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा ।६७।८ 

कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ।२१२९।४ 
कहहिं सनेह मगन मुदु बानी ।२२४९।५ 
कहहिं सपेम एक एक पाहीं ।२-२२११ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं ।७१२८६ 
कहहिं सुनहिं अस अधम नर ।१११४।० 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा 1२२०२५ 
कहहिं संत कवि कोबिद ।७:३३।० 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना ।७-११४।९ 
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती 1३४४२ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा ।७५४।५ 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा ।६७।९ 

कहहु कवन मैं परम कुलीना ।५६।७ 

कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ ।१७८।७ 
कहहु काहि यहु लाभु न भावा ।१२५१।१ 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया ।३१३।८ 
कहहु जथा जानकी बिबाहीं ।११०९।६ 
कहहु तात केहि भाँति कोउ ।२१७३।० 
कहहु तात केहि भाँति जानकी ।५२९।८ 
कहहु तात जननी बलिहारी ।२५१।७ 
कहहु तात प्रभु आयसु पाई ।२३०७।२ 


सौजन्य - टांटिया ट्रस्ट, २५/२७, नेताजी सुभाष रोड, कलकन्ता - १ 


प्रथम खण्ड] 


[र तात प्रभु कृपानिकेता । ६-१०६।६ 
कहहु नाथ गुन दोष सब ।११३०।० 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक ।१२१५।१ 
कहहु नाम. कर अस्थ बखानी ।११६१।८ 
कहहु पाख महुँ आव न जोई ।४-१८।५ 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा ।११०८।८ 
कहहु बिदेह कवन बिधि जाने ।१२९०।८ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई 1६१६२ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा ।७४५।१ 
कहहु सखी अस को तनुधारी 1१२२०१ 
कहहु सुता के. दोष गुन ।१६६।० 
कहहु सुपेम प्रगट को करई ।२२४०३ 
कहा एक मैं आजु निहारे । १-३१०।५ 
कहा नाम गिरि औषधी । ६५१० 
कहा भुसुंडि बखानि !११२०ख 
कहा भूप भल सबहि सोहाना ।२२४७।८ 
कहा हमार न सुनेहु तब ।१८९।० 
कहाँ बिभीषनु भ्राताद्रोही । ६४९३ 
कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही ।२-१५४।२ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना । १२९२।८ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी | २-२६२३ 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयर । १०११ 


- कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख । ३-३५।१४ 


कहि कथा सुहाई मातु बुझाई । १-१९१।१२ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । २८६५ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी ।२१९।३ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । २:२४६२ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | १२८४७ 
कहि जयजीव बैठ सिरु नाई ।२:३७।६ 


कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए 1२४२ 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर ।१३२५।२० 
कहि दुर्बचन क्रुद्ध दसकंधर 1६-९०१ 
कहि देखा हर जतन बहु ।१६२।० 
कहि दंडक बन पावनताई ।७-६५।१ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी ।१३२५।२ 
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती ।२-०।१ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी ।१-५८।१ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू ।२५३।३ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा ।१-३११।८ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा ।१५२।२ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े 1२६९३ 
कहि न सकत रघुबीर डर 1१-२५२० 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई ।२:३०२।८ 
कहि न सकहिं कछु प्रेम बस ।६११८। 
कहि न सकहिं सत सारद सेसू 1१-३५४५ 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन ।२-१३८।६ 
कहि नाम बारक तेपि पावन ।७१२९।१२ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा 1३३३३ 
कहि निषाद निज नाम सुबानी ।२-१९५।४ 
कहि नेति निगम पुरान आगम ।१५०।१० 
कहि प्रनामु कछु कहन लिय ।२-१५२।० 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई ।२-६७।५ 
कहि प्रिय बचन बिबेकमय ।२६०।० 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए ।२-७९।२ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए ।२-४७।४ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई ।१२२४।८ 
कहि बिराध बध जेहि बिधि ।७६५।० 
कहि मृदु बचन बिनीत तिन्ह 1१२४०० 
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सक न सारद सेष नारद । ३४५९ 
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए ।२८४।३ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू | २२२१७ 
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा ।२-१८५।७ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । २-१०५।३ 
कहिअ काह कहि जाइ न बाता ।१९४।७ 
कहिअ तात सो परम बिरागी ।३-१४।८ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि | ४-१२७।४ 
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । १२७८।६ 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम ।२२८८।० 
कहिउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी ।४-११३।१६ 
कहिसि कथा सत सवति कै ।२-१८।० 
कहिहउँ सोइ संबाद बखानी ।१२९।२ 
कही कुसल सब जाइ ।७-२ख 
कही जनक जसि अनुचित बानी ।१२५२।२ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई ।२-२३०।६ 
कही समय सिर भरत गति ।२-२८७।० 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । ७-११६ 
कहु कपि केहि बिधि राखौं प्राना । १-२६।७ 
कहु कपि रावन पालित लंका । ५३२५ 
कहु कहैँ तात कहाँ सब माता ।२-१५८।८ 
कहु कारनु निज हरष कर ।१-२२८० 
कहु ' केहि रंकहि करौं नरेसू । २-२५।२ 
कहु खगेस अस कवन अभागी ।७-१०९।७ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू । २३१६ 
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी ।५५२।८ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । ६-२०२ ` 
कहु रावन रावन जग केते ।६२३।१२ 
कहु लंकेस सहित परिवारा 1५४१४ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी ।४-१५।१० 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी ।७-२८।५ 

कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए ।३-३७।४ 

कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज ।५-२।२१ 
कहुँ माल देह बिसाल सैल ।५-२।१८ 
कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा ।२-६७।३ 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई ।२-१०१।४ 
कहेउ बनावन पालकी ।२-१८६।० 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू । १५२।८ 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू | १-३५३।६ 
कहेउ भूप मुनिराज कर | २-५० 

कहेउ राम बियोग तव सीता ।५-१४।१ 
कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा | १-२७५।१ 
कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू । २-१८६।३ 
कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । ७-११९।१ 
कहेर्ड न कछु करि जुगुति बिसेषी । ७-९०।२ 
कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा ।७-१२२।१ 
कहेडँ परम पुनीत इतिहासा ।७-१२५।१ 
कहेउँ राम बन गवनु सुहावा ।२-१४१।४ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | ७-६७६ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । ५९।८ 

कहेहु तात अस मोर प्रनामा । ५२६३ 
कहेहु द॑डवत प्रभु सैं ।७-१९।क 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । ५६११ 


' कहेहु मुखागर मूढ़ सन ।५५२।० 
. कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना ।२-८७।८ 


कहेहू तें कछु दुख घटि होई ।५-१४।५ 


कहौं कहावौं का अब स्वामी ।२-२६६।१ 


कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई ।१-२५।८ 
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काटें भुजा सोह खल कैसा । ६६९।११ 
कादर देखि डरहिं तहँ | ६८४० 
कादर भयंकर रुधिर सरिता । ६८६।११ 
कादर मन कहुँ एक अधारा । ५५०।४ 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । ६२१७ 
कान मूदि कर रद गहि जीहा । २४७७ 
कानन करउँ जनम भरि बासू | २२५५।८ 
कानन गयउ बाजि चढि तेहीं | ११७१४ 
काननु कठिन भयंकरु भारी । २६१४ 
कानन्हि कनक फूल छबि देहीं | १२१८।७ 
काने खोरे कूबरे । २-१४।० 
काम आदि मद दंभ न जाकें | ३-१५।१२ 
काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी | ११२५७ 


का आचरजु भरतु अस करहीं ।२१८८।८ 
का छति लाभु जून धनु तोरे ।१२७१।२ 
का देउँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि ।६१०६।१० 
का देउँ पूरनकाम संकर ।१-१००।१० 
का न करै अबला प्रबल ।२४७।० 
का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना 1२१८२ - 
का बरषा सब कृषी सुखानें 1१२६०३ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा 1२४४१ 
-काईं ` कुमति केकई केरी ।१४०।८ 
काक समान पाकरिपु रीती ।२:३०१२ 
काक कंक लै भुजा उड़ाहीं । ६८७२ 
काकमसुंडि मागु बर ।७८३ख 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ ॥११९१४ 
काँख दाबि कपिराज कहुँ ।६६५० | काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । १२५६।१ 
काँच किरिच बदलें ते लेहीं 1७१२०११२ | काम कोटि छबि स्याम सरीरा । ११९८१ 
` काचे घट जिमि डारौं फोरी ।१२५२५ | काम क्रोध मद गज पंचानन | ६११४४ 
काजु सँवारेहु सजग सबु ।२२२० | काम क्रोध मद मत्सर भेका । ३४३३ 
काजु हमार तासु हित होई ।६१६।८ | काम क्रोध मद लोभ परायन | ७३८५ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई ।७३६।८ | काम क्रोध मद लोभ रत । ७७३ 
काटत बढ़हिं सीस समुदाई ।६/१०१।१ | काम क्रोध मद लोभ सब । ५३८० - 
काटत सिर होइहि बिकल ।६१९० | काम क्रोध लोभादि मद ।३४३।० 
काटतंहीं पुनि भए नवीने ।६९१११ | काम कोह कलिमल करिगन के । १३१७ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई ।१६३।४ | काम कोह मद मान न मोहा । २१२९/१ 
काटे बहुत बढ़े पुनि ।६९७० | काम कोह मद मोह नसावन | १४२५ 
काटे सिर नभ मारग धावहिं ४१२७ | काम चरित नारद सब भाषे | ११२७७ 
काटे सिर भुज बार बहु।६१०१ | काम बात कफ लोभ अपारा | ७१२०३० 
काटेसि दसन नासिका काना 1६६५६ | कामरूप इच्छामरन । ७११३ 
काटेसि पंख परा खग धरनी 1३२८२२ | कामरूप खल जिनस' अनेका | ११७५।७ 
काटेहिं पड़ कदरी फरड्‌ ।५१८० | कामरूप जानहिं सब माया | ११८०१ 
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क ३६ 


3 सुंदर तन धारी | १९३५ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा | २२७८॥१ 
कामधेनु सत कोटि समाना । ७९१४ 
कामादिदोषरहितं. कुरु । पल्योग्र२४) 
कामादिहर बिग्यानकर सुर | ६-१२०।२० 


_कामिन्ह कै दीनता देखाई । ३३८।२ 


कामिहि नारि पिआरि जिमि | ७-१३० 
कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्हा । १८८२ 
कार्य, बचन मन मम पद 1७-८पख 


` कारन कवन देह यह पाई । ७९३३ 


कारन कवन नाथ नहिं आयउ । ७-०।२ 
कारन कवन बसहु बन 1४-५० 
कारन कवन भरतु बन जाहीं | २-१८८।३ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । ११२३।७ 
कारन कवन सो नाथ सब ।७-९४।ख 
कारन तें कारजु कठिन ।२-१७९० 
कारन मोहि सुनाउ ।२-२५।० 
कारुणीककलकञ्जलोचनं ...... । ७ल्लोका३(२) 
कारुनीक दिनकर कुल केतू | ६३६४२ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन 1 ७-५०।८ 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ | १२०१।२ 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ | ७११३/१ 
काल करम बस होहिं गोसाई । २-१४९।६ 
काल कर्म सुभाव गुन | ७२१० 
काल कराल ब्याल खगराजहि । ७-२९॥५ 
काल कवलु होइहि छन माहीं | १२७३॥ 
काल कोटि सत सरिस अति | ७९१ख 
काल दंड गहि काहु न मारा | ६३६७ 
काल धर्म नहिं ब्यापहिं ताही । ७-१०३।७ 
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काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । १-१७५॥१ 
काल ब्याल कर भच्छक जोई । ६-५५।८ 
कालव्यातरकसतमूषणघरं । ६-स्लोक२(२) 
काल बिबस पति कहा न माना । ६१०३/१३ 
काल सुभाउ करम बरिआई । १६२ 
कालराति निसिचर कुल केरी ।५३९।८ 
कालरूप खल बन दहन ।६४८।ख 
काल रूप तिन्ह कहँ मैं भाता । ७४०।५ 
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा ।१-१६४।२ 
कालकेलु निसिचर तहँ आवा ।११६९।३ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । १२६।८ 
कालहि कर्महि इईस्वरहि ।७४३।० 
कालि लगन भलि केतिक बारा । २-१०।४ 
काशीशं कलिकल्मषौघशमनं । ६क्लोक२३) 
कासी मग सुरसरि क्रम नासा 1१-५८ 
कासीं मरत जंतु अवलोकी । १-११८।१ 
काह करौं सखि सूध सुभाऊ | २-१९।७ 
काह करौं सुनि प्रिय बचन | ६-११३॥० 
काह न पावकु जारि सक ।२-४७।० 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । २-९१।४ 
काहुँ न लखा सो चरित बिसेषा | १-१३३।७ 
काहुहि दोसु देह जनि ताता ।२१६४।७ 
काहुहि लात चपेटन्हि केहू | ६४३।८ 
काहु की जौं सुनहिं बड़ाई ।७-३९।२ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी ।७-१११।४ 
काहूँ बैठन कहा न ओही।३-१५ 
काहे न होइ बिनीत परम ।७-१।२० 
किए अमित उपदेस ।२-२७६।० 
किए चरित पावन परम ।७७२क 


प्रथम खण्ड] 


.. धरम उपदेस घनेरे 1२८४४ 
किए भृंग बहु रंग बिहंगा ।१२८७५ 
किए सकल भट घायल भयाकुल | ६९६१२ 
किए सुखी कहि बानी सुधा सम । ६१०५९ 
किएँ जाहिं छाया जलद ।२२१६।० 
किए अन्यथा होइ नहिं ।११७४।० 
किएहुँ कुबेषु साधु सनमानू | १६७ 


किंकिनि ललाम लगामु ललित । १३१५।१२ 


किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा । १६०।१ 


किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा । ११८१११ 


किमि चलिहहिं मारग अगम ।२-१२०।० 
किमि समुझौं मैं जीव जड़ ।१३०ख 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । ३२९।१५ 
किय निषादनाथु अगुआई । २२०२१ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं | ७७६।१० 
की तजि मान अनुज इव | ११६ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना | २५७४ 
की तुम्ह अखिल भुवन पति । ४१० 

की तुम्ह तीनि देव महेँ कोऊ ।४०।१० 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । ११८ 

की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई ।५५।७ 

की धौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही । ५२०२ 
की भइ भेंट कि फिरि गए ।५-५३।० 
की मैनाक कि खगपति होई । ३२८१३ 
की रावन करि कोप चलाए | ६३१८ 
कीजिअ गुर आयसु अवसि । २१४१० 


कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला । ११९११४ 


कीट मनोरथ दारु सरीरा । ७७०५ 
कीन्ह अनुग्रह अमित अति ।२२६६।० 
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कीन्ह कपटु मैं संभु सन | १५७० 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा । ६७५२ 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । १५६।७ 
कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई । ७३२।१ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा । २२१५।१ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही । २११०५ 
कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । १२१४१ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए । २-११९॥६ 
कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी | २१३५।४ ` 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । ११७६।१ 
कीन्ह मोह बस द्रोह 1३:२७ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा | ७८२।५ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । २३०६५ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । ६१०४८ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई । १३२०२ 
कीर्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । १३२।१ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । १३५१६ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । ४४।१ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । १३४२।६ 
कीन्हि मातु मिस काल कुचाली | २२५२१ 
कीन्हि सौच सब सहज सुचि । १३५८० 
कीन्ही कृपा सुमिरिः गुन | ५४० 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना | ११०७ 
कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही । १२३५।४ 
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक | ६६२५ 
कीरति बिजय बीरता भारी । १२५०४ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । २२०९१ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । ११३।९ 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । १४११ 


a चढ़ाई पालकिन्ह ।१-३३८।० 
कुअँरि मनोहर बिजय बडि ।१-२५१।० 
कुअँरु कुअँरि कल भाँवरि देहीं ।१-३२४।१ 
कुंजर मनि कंठा कलित ।१-२४३।० 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी ।२४६।४ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी ।२-२२७।४ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला 1१९१२ 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा ।१-१४६।५ 
क्रुद्धे कृतांत समान कपि ।६८०।९ 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा ।१-१०५।६ 
कुंद इंदु सम देह।१०।४ 
कुंद कली दाडिम दामिनी ।३-२९।११ 
कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं 1 ७ल्लेक३() 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ । ४-इत्लोक१(१) 
कुपथ कुतरक कुचालि कलि ।१-३शक 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा ।४-६।४ 
कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी ।१-१३२।१ 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी ।२-२२।१ 
कुबरी करि कबुली कैकेई 1२-२११ 
कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा ।५-१४।३ 
कुंभकरन अस बंधु मम ।६-२७।० 
कृंमकरन कपि फौज बिडारी ।६-६६।७ 
कुंभकरन घननाद कर ।७६७।० 
कुभकरन दुर्मद रन र॑ंगा।६६३।२ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई ।६६१।८ 
कुंभकरन मन दीख बिचारी 1६-६८१ 
कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा | ६६६।१ 
कुंभकरन रावन द्वौ भाई ।६११८।११ 
कुंभकरन रावन सुभट ।१-१२२।० 
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कुंमजादि मुनिनायक नाना । ६११९।२ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी | २-२४७ 
कुमुख अर्कपन कुलिसरद ।१-१८०।० 
कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा ।१२४२।५ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे ।१३१९।११ 
कुल कपाट कर कुसल करम के । २-३११७ 
कुल कलंकु करि सृजेउ बिधाताँ । २-२००६ 
कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही ।२-१६३।५ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि । १३२२१३ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई ।१-१७०।५ 
कुलवंति निकारहिं नारि सती ।७-१००।३ 
कुलिस अस्थि तैं उपल तें ।२-१७९।० 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती ।१-११२।७ 
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी ।२-२४६।५ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति 18-१९ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । २-६५२ 
कुस कंटक काँकरीं कुराई ।२-३१०।५ 
कुस कंटक मग काँकर नाना ।२-६१।५ 
कुस साँथरी निहारि सुहाई ।२-१९८।१ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो ।१३२४।१७ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू ।२-८०।४ 
कुसमउ देखि सनेहु सँमारा ।२-२९६।२ 
कुसल प्रस्न करि आसन दीन्हे । २-१०६।१ 
कुसल प्रस्न कहि बारहिं बारा | १-२१४॥ 
कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ ।१-२९०।० 
कुसल मूल पद पंकज पेखी ।२-१९४।७ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । १२५२ 
कुहू कुहू. कोकिल धुनि करहीं ।३-३९।९ 
कूजत कलरव हंस गन ।७५६।० 
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ह पिक मानहुँ गज माते ।३३७।५ 
कूजहिं खग मृग नाना बुँदा ।४२२।३ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा ।६४२।६ 
कूदे जुगल बिगत श्रम । ६४५० 
कूबर टूटेउ फूट कपारू 1२१६२ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी 1२२९८२ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए ।४११०।१७ 
कृतजुग सब जोगी बिग्यानी ।७१०२।१ 
कृतजुग त्रेताँ द्वापर ।७-१०२ख 
कृपा अनुग्रह अंगु अघाई ।२२९९।५ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ ।२८७।७ 
कृपा कोपु बधु बँधब गोसाई । १२७८५ 
कृपा बारिधर राम खरारी । ६६९४ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी ।१-१७५।८ 
कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । ६५१८ 
कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु | ६१०३।० 
कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । ६१०४७ 
कृपादृष्टि 
कृपाँ भलाई आपनी ।२२९८।० 
कृपासिंधु जब मंदिर गए । ७९३ 
कृपासिंधु प्रमु होहिं दुखारी । २१४० 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन ।२२५९।० 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि । २११२० 
कृपासिंधु बहुबिधि समुझावहिं । २८२४ 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई । २१००१ 
कृपासिंधु मतिधीर ।१२०८।ख 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें ।११६३५ 
कृपासिंधु मुनि मति करि मोरी । ७११२२ 
कृपासिंधु मैं आउब [६११५० 


रघुबीर बिलोकी 1७५६ ` 


कृपासिंधु रघुनाथ भजि | ६३४० 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे | २-३०२।१ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी | २३००७ 
कृपासिंधु सादर कहहु । ७९३४ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा । १५७२ 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन । ६११७ 
कृमि पालइ सबु कोइ ।७९५/ख 
कृष्नतनय होइहि पति तोरा । १८०२ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना । ४१४८ 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी । ५७।८ 

कृस सरीर मुनिपट परिधाना | ११४२८ 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा | १३१५१ 
केकीकण्ठाभनीलं............. | ७ पझलोक१(१) 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । ५३१४ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । २-१०१॥ 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई । २-१५०।१ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा । २२७५।४ 
केवट राम रजायसु पावा | २१००६ 
केवल कृपा तुम्हारिहि । ७३६।० 
केहरि कटि पट पीत धर ।१२३३।० 
केहरि कंधर चारु जनेऊ ।१-१४६।७ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला । १२१८५ 
केहरि नाद बीर सब करहीं । ६७८।१० 
केहरिनाद भालु कपि करहीं । ५-३४१० 
केहि अघ एकहि बार मोहि | २२०० 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । १७०३ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । १२०६८ 
केहि कै लोभ बिडंबना । ७४० 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ | २२५४२ 
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2 बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी ।३-३४।२ 
केहि बिधि कहौं जाहु अब स्वामी ।३-५।९ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू ।२-२५२।२ 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना ।१-३२४।१४ 
केहि सुकृती केहि घरीं बसाए ।२-११२।२ 
केहि हेतु रानि रिसानि परसत ।२-२४।९ 
कै तापस तिय कानन जोगू ।२-५९।३ 
कैकइ कत जनमी जग माझा ।२-१६३।४ 
कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले ।७६।ख 
कैकइ जठर जनमि जग माहीं ।२-१७९।७ 
कैकइ सुअन जोगु जग जोई ।२-१८०।१ 


कैकयनंदिनि मंदमति ।२-९१।० 
कैकयसुता सुनत कटु बानी ।२-१९।१ 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ ।१-१९४।१ 


कैकेई कहँ नृप सो दयऊ ।१-१८९।३ 
कैकेई भव तनु अनुरागे ।२-१७९।१ 
कैकेई सुअ कुटिलमति ।२-१७८।० 
कैकेइ हरषित एहि भाँती ।२-१५८।५ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ ।२-१०५।१ 
को कृपाल बिनु पालिहै 1२२९९।० 
को जान केहि आनंद बस ।१-३१७।९ 
को जानै केहि सुकृत सयानी ।१३३४।४ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें ।११९८।३ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए 1७-१७ 

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा ।४-०।७ 

को न कुसंगति पाइ नसाई ।२.२३।८ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । २-६६७ 
को बड़ छोट कहत अपराधू 1१-२०३ 
को बिबेकनिधि बल्लभहि ।२-२८३।० 
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को रघुवीर सरिस संसारा ।२-२३।४ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी ।२-२९८।५ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी ।२-१६३।६ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने ।१२२१।३ 
कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता । ६४२२ 
कोउ कह चलन चहत हहिं आजू । १-३३४।२ 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । ६-११७ 
कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई ।३-१७।९ 
कोउ कह जौं भल अहइ बिधाता । १२२१५ 
कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन ।२-२२२।५ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । २-१८४।७ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा ।१२२२।२ 
कोउ किछु कहड न कोउ किछु पूँछा। २-२४१।७ 
कोउ न बुझाइ कहड़ गुर पाहीं ।१२५५।२ 
कोउ न हमारें कटक अस । ६-२३ख 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें | ११३७।६ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी ।२-१५।६ 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । ७-८६।४ 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता ।७८६।२ 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव ।६११२।१३ 
कोउ बिश्राम कि पाव ।७८९।ख 
कोउ मुख हीन बिपुल मुख काहू । १९२७ 
कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी ।१२२०।२ 
कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई ।७८६।३ 
कोउ सुनि संसय करै जनि ।११००।० 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही ।२-२०८।३ 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । १२३७।२ 
कोट कँगूरन्हि चढि गए ।६४०।० 
कोट कंगूरन्हि सोहहिं कैसे । ६-४०।१ 
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प्रथम खण्ड] 


2 कुलिस सम बचनु तुम्हारा | १२७२८ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । ६६६२ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । ६६४५ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । २२२४६ 
कोटि बिध्न ते संत कर।६३४ख 
कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू | ५४३१ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । ७५३।३ 
कोटि भाँति समझावउँ | ७८राख 
कोटि मनोज लजावनिहारे । २-११६।१ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे । ६८२४ 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा | १२९९।७ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । ६६६३ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारै | ६९०५ 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा ।७७९।५ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे | ७-२३॥१ 
कोटिन्ह मेघनाद सम ।६३४क 


कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोल्लहिं | ६८४१० 
कोटिहुँ बदन नहिं बने बरनत ।१९९।९ 
कोंड कठिन चढ़ाइ सिर ।३-१७।१४ 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी । १२६०१२ 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि 1६९०१० 
क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु । ७१११ 
क्रोध कें परुष बचन बल 1३३८ सं 
क्रोध मनोज लोभ मद माया 1३३८३ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता । ६५३।४ 
क्रोधवंत तब रावन ।३-२८।० 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना । ४१९२ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा 1५५४४ 
कोप समाजु साजि सबु सोई | २२२ 
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कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ । २.२४१ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा | ६४८९ . 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी । ६-९७।९ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए । ६७१६ 
कोपि महीधर लेइ उपारी । ६-६८।३ 
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू । १८३६ 
कोपेउ समर श्रीराम । ३-१९।२ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं | २३१९४ 
कोमलचित अति दीन दयाला । ३-३२।१ 
कोमलचित कृपाल रघुराई । ५१३४ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । ७-३७।३ 
कोल कराल दसन छबि गाई | १-१५५।७ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा । २-९७।८ 
कोल किरात बेष सब आए । २-१३२।७ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी | २३२०२ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी । २-२४९।१ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । १-१५६।७ 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी । १-२६६।५ 
कोसलपति कर देखि समाजू । १३१२।६ 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा ! २-२४०१ 
कोसलपति समधी सजन । १-३४०।० 
कोसलपुर बासी नर । १.२०४७ 
कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ ....... । ऽस्नोकर(१) 
कोसलेस दसरथ के जाए ।४-११ 
कोसलेस सुत लछिमन रामा । ४६२९ 
कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि | १३२६/१५ 
कौड़ी लागि लोभ बस ।७९९।क 
कौतुक कहँ आए पुरबासी | ५-२४।६ 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । ६८४५ 
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i देखत सैल बन | ११।० 
कौतुक देखहिं भालु कपि | ६-३२।क 
कोतुक देखि चले गुरु पाहीं | १२२४६ 
कौतुक देखि पतंग भुलाना । ११९४।८ 
कौतुक देखि राम मुसुकाने । ६५१६ 
कौवुक देखि सुमन बहु बरषी । ५३३।८ 
कौतुक प्रात देखिअहू मोरा । ६४८६ 
कोतुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न । १३२६।२१ 
कोतुक लागि भवन लै आवा | ६२३।१६ 
कोतुक सिंधु नाघि तव लंका । ६३१४ 
कोतुकहीं कैलास पुनि । ११७९।० 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । ६३०२ 
कौसल्या कह दोसु न काहू | २२८१३ 
कौसल्या कह धीर धरि | २-२८३।० 
कौसल्या के चरनन्हि | ७८।क 
कौसल्या के बचन सुनि | २-१६६।० 
कौसल्या कैकेई हाथ धरि | ११८९।४ 
कौसल्या जब बोलन जाई । १२०२।७ 
कौसल्या धरि धीरजु कहई । २१७५१ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । ७६६ 
कौसल्या सम सब महतारी | २-१४५ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । १२२०६ 
कौसल्याँ अब काह बिगारा । | २४८८ 
कौसल्याँ नृपु दीख मलाना । २-१५३।३ 
कोसल्याँ सादर सनमानी । २२८०।४ 
कौसल्यादि नारि प्रिय | १-१८८।० 
कौसल्यादि मातु सब धाई । ७-५९ 
कौसल्यादि मातु सब । ७-०५ 
कोसल्यादि राम महतारी | १३४४८ 
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कौसल्यादि सकल महतारीं । २-१७४६ 
कोसल्यादि सासु गृह माहीं ।७-२३।८ 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू । १२७४।५ 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी | २२७७।४ 
कौसिक कहेउ मोर मनु मामा ।१२१३।६ 
कौसिक बामदेव जाबाली ।२-३१८।६ 
कौसिक राउ लिए उर लाई । १३०७२ 
कौसिक सतानंद तब जाई ।१३३१।६ 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु | १२७३।१ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन । १२६१२ 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति ।१३१९।१२ 
कोसिकादि मुनि सचिव समाजू ।२-२९२।३ 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि 1१२२९१ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं ।१३१७।४ 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे । ७-८।१ 
कंचन थार आरती नाना 1७-८६ 
कंचन थार सोह बर पानी ।१-९५।३ 
कंठु सूख मुख आव न बानी 1२३४२ 
कंत करष हरि सन परिहरहू | ५३५६ 
कंत राम बिरोध परिहरहू | ६-१३।८ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही | ६३५१ 
कंद मूल फल अमिअ अहारू । २-६५३ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । २१०६/२ 
कंद मूल फल पत्र सुहाए ।४-१२।२ 
कंद मूल फल फूल हम ।२२१२।० 
कंद मूल फल भरि भरि दोना | २१३४२ 
कंद मूल फल भोजन ।१२०९।० 
कंद मूल फल सुरस अति ।३-३४।० 
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गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । २-१४३।१ 
गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती । २८९३ 
गुहँ सँवारि साँथरी डसाई ।२-८८।७ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी । २-१३६।८ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा ।४-१६।३ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । ७-२४३ 
गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा ।१२११।७ 
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि ।२-१६।० 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकृचानी । १२३३७ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । २२८३४ 
गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं | ११०९।२ 
गूलरि फल समान तव लंका ।६३३।३ 
गृह कारज नाना ज॑जाला | १३७८ 
गृह गृह बाज बधाव सुभ ।१-१९४।० 
गृही बिरति रत हरष जस ।४-१३।० 
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घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं | १३०१७ 
त्च 
चउहट्ट॒ हट्ट॒ सुबट्ट बीथीं ।५२।१३ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । २२३५।६ 
चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । २१८६।१ 
चक्रबर्ति के लच्छन तोरें | ११५८।४ 
चक्रबाक बक खग समुदाई । ३३९३ 
चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं । ४२३६ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । ४१६४ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । ५१२।२ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी | ११७३६ 
चकित बिलोकति सकल दिसि ।१२२९।० 
चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । ४२३५ 
चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर ।१२९९।० 
चढि पिपीलिकउ परम लघु 1 ११३४० 
चढि बर बाजि बार एक राजा | ११५९३ 
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र बिमान आए सब । ७११० 
चढि बिमान सुनु सखा बिभीषन | ६११६५ 


चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । २८२२ : 


चढी अटारिन्ह देखहिं।७८।ख 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारीं | १३००४ 
चढ़ मम सायक सैल समेता । ६५९६ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहँँ तहँ बानर | ६४१२ 
चतुर ` गँमीर राम महतारी | २१७१ 
चतुर सखीं लखि केहा बुझाई । १२६३५ 
चतुर सखीं सुंदर सकल । १२४६० 


चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । ७११९।१० 


चतुरानन पहिँ जाहु खगेसा | ७५८।८ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें | ३३७।१० 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप | ११५६।० 
चर अरु अचर नाग नर देवा | ११०६।८ 
चर अरु अचर हर्षजुत । ११९०० 
चरन कमल बंदउँ तिन्ह केरे | ११३३ 
चरन कमल मुदु मंजु तुम्हारे | २६१६ 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई | २९९४ 
चरन कमल रज चाहति। १२१०० 
चरन कमल सिरु नाइ कपि । ५२०० 
चरन चाँपि कहि कहि मृदु बानी । २१९७३ 
चरन नलिन उर धरि गुह आवा । ७१९। 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा | ६५४ 

चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही | ४१९।१ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । १२०६।३ 
चरन परेउ प्रेमाकुल | ५३२० 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं | २१२८५ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई | २१९८२ 
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चरन सरोज धूरि धरि सीसा | १३३८७ 
चरन सरोरुह नाथ जनि | ३-४० 

चरनपीठ 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे | २१४२५ 
चरम देह द्विज कै मैं पाई । ७१०९३ 
चरित करत नर अनुहरत | २८७० 
चरित राम के सगुन भवानी । ६-७३॥१ 


करुनानिधान के । २३१५१ 


चरित सिंधु गिरिजा रमन । ११०३ 
चरित सिंधु रघुनायक | ७१२३।ख 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । १-१६४।५ 
चलइ जोंक जल बक्रगति | २४२० 
चलइ बहुत सो बीर न होई । ६२२।१० 
चलत कटक दिगसिंधुर डगहीं । ६४८६ 
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े । १११।२ 
चलत्कुंडलं भू सुनेत्रं विशालं | ७१०७।४ 
चलत गगन भै गिरा सुहाई । १५६४ 
चलत दसानन डोलति अवनी । ११८१।५ 
चलत न देखन पायउँ तोही । २१५९५ 
चलत पयादें खात फल | २:२२२।० 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके । २१८४।२ 
चलत बिमान कोलाहल होई । ६११८।३ 
चलत महाधुनि गर्जेसि भारी | ५२७१ 
चलत मार अस ह्ृदयँ बिचारा | १८३।४ 
चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । ५३०१ 
चलत राम सब पुर नर नारी | १२५४६ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । २८२३ 
चलत होहिं अति असुभ भयंकर । ६८५१ 
चलन चहत बन जीवननाथू । २५७३ 
चलहिं सदा पावहिं सुखहि | ७२०।० 
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| तात मुनि कहेउ तब । १२३९।० 
चलहु बेगि रघुबीर बराता । १२९७२ 
चलहु बेगि सुनि गुर बचन । १२९४।० 
चलहु सफल श्रम सब कर करह्‌ । २१३१८ 
चला अकेल जान चढि तहवाँ | ३२२।७ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा । ११८३ 
चला कटकु को बरनें पारा | ५३४८ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई । ६३/९ 
चला गगनपथ अतुर | ३२८।० 
चला न अचल रहा रथ रोपी | ६८१४ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । ३-०८ 
चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर । १-३२१॥९ 
चलिअ करिअ बिश्रामु | २२०१/० 
चलिहि बरात सुनत सब रानीं | १३३३।२ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई | १२२८।८ 
चली तमीचर अनी अपारा | ६८५३ 
चली न अचल समाधि सिव । १८६० 
चली नाइ पद पदुम सिरु | २६९।० 
चली बरात निसान बजाई | १३४२७ 
चली बलीमुख सेन पराई । ६६४।१० 
चली बिभीषन ' सन्मुख । ६९३० 
चली सुभग कबिता सरिता सो | १३८११ 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी | ११२५३ 
चली सेन कछु बरनि न जाई । ६३।२ 
चलीं मुदित परिछनि करन | १३१७।० 
चलीं मुदित परिछनि करन । १३४६/० 
चलीं सती सिव आयसु पाई | १५१४ 
चलीं संग लै सखीं सयानी ! १२४७।१ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा | २१४३।२ 


चले अवधपति अवधपुर | १३३९।० 
चले चित्रकूटहि भरतु । २२७१० 
चले जनक मंदिर मुदित । १-३३४।० 
चले जहाँ दसरथु जंनवासे । १३०६।८ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । १-२०८५ 
चले जात सिव सती स्रमैता | १-४९४ 

चले जुगल मुनि पद सिर नाई | १-१३८।८ 
चले तमोचर बिकलतर । ६७४ ख 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । २२२०४ 
चले निषाद जोहारि जोहारी | २१९०३ 
चले निसाचर आयसु मागी | ६३९७ 

चले निसाचर निकर पराई । ६४१३ 

चले निसान बजाइ सुर | १३५३/० 
चले पढ़त गावत गुन गाथा | १३३०७ 
चले पराइ भालु कपि नाना | ६८१६ 

चले बान सपच्छ जनु उरगा | ६९११ 

चले बिचलि मर्कट भालु सकल । ६-९५।१० 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी । २१६५२ 
चले बीर सब अतुलित बली ! ६४४८ 

चले भरत मन प्रेम अति | ७३% 

चले भरतु जहाँ सिय रघुराई । २२३२६ 
चले भवानिहि नाइ सिर | १९०० 
चले भागि कपि भालु भवानी । ६६९।२ 
चले मत्त गज घंट बिराजी । १२९९२ 
चले मत्त गज जूथ घेरे । ६०८३ 
चले मिलन मुनिनायकहि | १२१४।० 
चले राम त्यागा बन सोऊ। ३३६१ 
चले राम मुनि आयसु पाई । ३-१२।१८ 
चले राम लछिमन मुनि संगा । १-२११।१ 
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_. सकल गृह काज बिसारी । १-२३९।६ 
चले सकल बन खोजत ।४-२३।० 
चले सकल सेवक समुदाई । १२९९।८ 
चले सखा कर सों कर जोरें | २१९७५ 
चले सप्रेम असीस सुनि | २३१८० 
चले सबेग रामु तेहि काला | २२४२२ 
चले समीर बेग हय हाँके । २-१५७।१ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । २-११२ 
चले सहित सिय लखन जन | २-१०८।० 
चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई । २८३।७ 
चले संग हिमवंतु तब | १-१०२१० 
चले हरषि तजि नगर नृप । ४१६० 


चले हरषि बरषि प्रसून निज निज । १३२६।२६ 


चले हरषि रघुनायक पासा । ५२७६ 
चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा । ५-१७।१ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । ६७८१ 
चलेउ निसाचर क्रु होइ ।६८५।० 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी | २३८२ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं | ५४१।४ 


चैर चारु किंकिनि धुनि करहीं । १२९८।४ 


चैर जमुन अरु गंग तरंगा | २-१०४।८ 
चले कि जल बिनु नाव।७८९।ख 
चहत न भरत भूपतहि भोरें | २-३५।१ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ | १२१८ 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा | १२१७ 
चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका | १२६।१ 
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला । १२२३।३ 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि । ६-९९।१५ 
चहुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन | १२२७१ 
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चातक कोकिल कीर चकोरा ।१२२६।६ 
चातक रटत तृषा अति ओही ।४१६।५ 
चातक हंस सराहिअत ।२:३२४।० 
चातकु रटनि घटें घटि जाई । २२०४।४ 
चाप समीप रामु जब आए ।१२५९।३ 
चाप स्रुवा सर आहुति जानू ।१२८२।२ 
चापत चरन लखनु उर लाएँ । १२२५।७ 
चामर चरम बसन बहु भाँती । २५३ 

चारा चाषु बाम दिसि लेई ।१३०२।२ 
चारि खानि जग जीव अपारा । १३४४" 
चारि पदारथ करतल ताकें।२४५।२ 

चारि पदारथ भरा भैँडारू | २-१०४॥४ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई । १३२८।४ 
चारि लच्छ बर धेनु मगाई । १३३०२ 
चारि सिंचासन सहज सुहाए । १३४९।१ 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं | ७-२०३ 

चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए | १३३४१ 
चारिउ सील रूप गुन धामा ।११९७।६ 
चारु चरन नख लेखति धरनी ।२-५७।५ 

चारु चिबुक नासिका कपोला ।१२३२।५ 
चारु चित्रसाला गृह 1७२४० 

चारु पुरट मनि रचित बनाई ।७७५।८ 

चारु बजारु बिचित्र अँबारी | १२१२।२ 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी । २:३११३ 
चालति न भुजबल्ली बिलोकनि | १-३२६।२० 
चाहउँ तुम्हि समान सुत ।१९४९।० 
चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा | १४६।४ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते । ६६२ 

चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । २२१२५ 
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ह कच कुंचित गभुआरे | १-१९८।१० 
चिक्करत लागत बान | ३-१९।१० 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि। १२६०।१० 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि । ५३४११ 
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जनक भवन कै सोभा जैसी | १२८८६ 
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जनक समाँ अगनित भूपाला । ६-३५।१० 
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जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि | ६२शक 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | ११८६१ 
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जनु इंद्रधनुष अनेक की बर | ६१००/१८ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए । १३४४३ 
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जप तप नियम जोग निज धर्मा । ७४८।१ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी । ३-४३।२ 
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जबहिं रामु कहि लेहिँ उसासा । २२१९६ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | ६२६।६ 
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जय राम रावन मत्त गज । ६७८१७ 
जय राम रूप अनूप निर्गुन | ३३१३ 
जय राम सदा सुखधाम हरे । ६११०।१ 
जय राम सोभा धाम | ६११२१ 
जय रावनारि कृपाल । ६११२।६ 
जय सगुन निर्गुन रूप रूप | ७१२१ 
जय सच्चिदानंद जग पावन । १४९।३ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी | १२८४२ 
जय हरन धरनी भार | ६११२५ 
जयति राम जय लछिमन । ६३९।० 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । २२९३३ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला | १२५२ 
जरउ सो संपति सदन सुखु | २१८५।० 


| भयउँ अब कह्‌ रिछेसा | ४-२८।७ 


जरत बिमीषनु राखेउ । ५४९।क 
जरत बिलोकेउँ जबहिं कपाला । ६-२८।१ 
जरत सकल सुर बृंद । ४-०३ 

जरहिं पतंग मोह बस । ६-२९।० 


जरहिं बिषम जर लेहिं उसासा | २५०५ 
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं । ७-१०७।१६ 
जरा मरन दुख रहित तनु । १-१६४।० 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । २-१६।८ 
जरे पंख अति तेज अपारा | ४-२७।४ 
जल ज्यों दादुर मोर | २-२५१ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर । ६-८६।१३ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । ३-३०।८ 
जल संकोच बिकल भइँ मीना । ४-१५।८ 
जलचर थलचर नभचर नाना | १-२४ 
जलज बिलोचन स्यामल गातहि । ७२९।३ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । २-२०४।३ 
जलधि अगाध मौलि बह फेनू | १-१६६।८ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी | ५-०९ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं | ७५१।४ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें । २-२२५।२ 
जलु पय सरिस बिकाइ | १-५७ख 
जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें | १३०३ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका । २-३२।८ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा | ५-१९ 
जस दूलहु तसि बनी बराता । १-९३।१ 
जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं । १६८१२ 
जस मानस जेहि बिधि भयउ | १३५७० 
जसि बिबाह कै बिधि श्रुति गाई । १-१००।१ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । १३२५१ 
जसु गावत श्रुति चारि ।३-५क 
जसु तुम्हार मानस बिमल ।२-१२८।० 
जसु पावन रावन नाग महा | ६-११०४ 
जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी । १८४।३ 
जहाँ कहूँ निन्दा सुनहिं पराई । ७-३८।४ 
जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहि । ६४।७ 
जहैँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना ।१५३।६ 
जहँँ जप जग्य जोग मुनि करहीं । १२०५।३ 
जहँँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा । २-१६९।७ 
जहैँ जहँ आवत बसे बराती । १३३२३ 
जहैँ जहाँ कृपासिंधु बन । ६११९।ख 
जह जहँ जाहिं कुअँर बर दोऊ । १२४३६ 
जहँँ जहँँ जाहिं देव रघुराया | ३-६५ 
जहँ जह. तीरथ रहे सुहाए ।११४२।७ 
जहैँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ । ७-१०९।१० 
जह जहँ राम चरन चलि जाहीं । २:११२३ 
जहँँ जहेँ राम बास बिश्रामा | २-२२०।८ 
जहँ जाहि मर्कट भागि | ६-१००७ 
जहैँ तहँ काक उलूक बक ।२-२८१।० 
जहँँ तहँ गई सकल तब 1५-११० 
जहाँ तहँ चले बिपुल नाराचा | ६-६७।४ 
जहैँ तहँ जनु उमगत अनुरागा ।१८५।८ 
जहे तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । १-२९६।१ 
जहैँ तहँ थकित करि कीस ।६-१००।९ 
जहे तहँँ देखहिं निज परिछाहीं । ७-२७६ 
जहैँ तहँ धावन पठइ पुनि । ७-१०।ख 
जहेँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । ७-२९।१ 
जहँ तहैँ नारि निछावरि करहीं । ७-८॥५ 
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रा बैठि मुनिगन सहित 1 २२३४० 
जहाँ रामु तहँ सबुझ समाजू । २८३/६ 
जहाँ सकल सुर सीस मनि | १२९७७ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना | १३९६ 
जा दिन तें मुनि गए लवाई । १२९०७ 
जा दिन तें हरि गर्भहिं आए । ११८९।६ 
जा बल सीस धरत सहसानन । ५२०६ 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा ! ७३६ 
जाइ उतरु अब देहउँ काहा | १५३।२ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। ११६०८ 
जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा | ६७५१ 
जाइ जननि पग नायउ माथा | २७२४ 
जाइ दीख रघुवंसमनि | २३९० . 
जाइ देखि आवहु नगरु | १२१८० 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी | १३२४२ 
जाइ न बरनि मनोहरताई । २२७८५ 
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी । २२४।८ 
जाइ निकट पहिचानि तरु | २२६७० 
जाइ निसाचर होहु नृप | ११७३।० 
जाइ पवनसुत नायउ माथा | ६५६४ 
जाइ पुकारे ते सब । ५२८० 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती | १९०६ 
जाइ बिबाहहु सैलजहि । १७६० 
जाइ .मुनिन्ह हिमवंतु पठाए | १८११ 
जाइ समीप राखि निज डोली | २१८७४ 
जाइ समीप राम छबि देखी | १२६३४ 
जाइ सासु पद कमल जुग | २५४७० 
जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी | ४६१५ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा | २१४४४ 


जहैँ तहँँ परत देखिअहिं बानर | ६४९६ 
जहँँ तहँँ परहिं उठि लरहिं धर | ३१९१७ 
जहैँ तहँँ परीं अनेक लराई | ११५३।६ 
जहैँ तहँ पिअहिं बिबिध मृग नीरा | ३३८८ 

जहँँ तहँँ पुरजन कहहिं अस | १३०९/० 
जहेँ तहँ बिप्र बेदधुनि करहीं | १२६४४ 
जहेँ तहँ भागि चले कपि रीछा | ६४९७ 

जहेँ तहँ भूधर बिटप उपारो । ४९९।११ 
जहैँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । १६४८ 

जहैँ तहँँ रहे पथिक थकि नाना | ४१४।१२ 
जहेँ तहँँ राम ब्याहु सबु गावा | १३६०४ 
जहेँ तहँँ लागे खान फल | ५३१० 

जहँँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा | २१९४१ 
जहेँ तहँ सोचहिं नारि नर ।४१क 

जहैँ न होहु तहँँ देहु कहि । २१२४० 
जहँ बस संभु भवानि।४०क 

जहेँ बिलोक मृग सावक नैनी | १२३१२ 
जहँँ बैठें देखहिं सब नारी | १२२३७ 
जह भूप रमानिवास | ४२७१० 
जहेँ रनिवासु तहाँ पगु धारे । १३५३/२ 
जहँँ लगि कहे पुरान श्रुति ११५५० 
जहँँ लगि जगत सनेह सगाई । २७१।५ 

जहँँ लगि नाथ नेह अरु नाते | २६४३ 

जहँँ लगि बेद कही बिधि करनी | २११९/३ 
जहैँ लगि रहे अपर मुनि बुँदा । ३१११ 
जहँँ लगि साधन बेद बखानी । ७-१२५७ 
जहेँ सिय रामु लखनु निसि सोए | २१९५७ 
जहुँ सिंसुपा पुनीत तर | २१६४० 
जहाँ जनक गुर गति मति भोरी | २३१४१ 
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.. सुराज सुदेस सुखारी | २२३४४ 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा | १५९४ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा | ७६०।८ 
जाउँ राम पहिं आयसु देह्‌ । २-१७७।७ 
जाउँ समीप गहन पद | ७७७।क 
जा कर चित अहि गति सम भाई । ४-६।८ 
जा कर नाम मरत मुख आवा | ३-३०६ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई | ११९२।५ 
जा करि तैं दासी सो अबिनासी | १-१८३।१२ 
जा कहुँ करिअ सो पैहउँ | ७४८।० 
जाकी कृपा लवलेस ते । ७१२९।१९ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | १२०३५ 
जाके. बल लवलेस तें। ५२१० 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा | ११९६।८ 
जाके हृदयँ भगति जसि प्रीती | ११८४।३ 
जाकें अस रथ होइ दृढ़ | ६८०क 
जाकें डर अति काल डेराई । ५२१९ 
जाकें डर सुर असुर डेराहीं | ३२७।८ 
जाकें नख अरु जटा बिसाला | ७-९७।८ 
जाकें बल बिरंचि हरि ईसा | ५२०५ 
जागड़ मनोभवृ मुएहुँ मन बन | १८५९ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना | २-१८६।२ 
जागबलिक जो कथा सुहाई । १२९।१ 
जागबलिक बोले मुसुकाई | १४६२ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी | १४४४ 
जागा निसिचर देखिअ कैसा | ६६१।७ 
जागे सकल लोग भएँ भोरू | २-८५।१ 
जागेउ अजहुँ न अवधपति । २-३७।० 
जागेउ नृप अनभएँ बिहाना | ११७१२ 
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जागें लाभु न हानि कछु ।२९२।० 
जाचक जन जाचहिं जोड़ जोई । १-३५०।७ 
जाचक दान मान संतोषे । २७९।४ 
जाचक लिए हँकारि | १२९५।० 
जाचक सकल संतोषि संकरु । १-१०१११ 
जात न जाने दिवस तिन्ह | ७१५।० 
जात पवनसुत देवन्ह देखा । ५११ 
जात मनावन रघुबरहि । २२२२० 
जात रहेउँ कुबेर गृह । ७६०० 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा | ३७।२ 
जात सराहत मनहिं मन । १३६०।० 
जातरूप मनि रचित अटारी | ७२६३ 
जातहिं जासु समीप | ७११७ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । ३३४५ 
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई | २-१३०।५ 
जाति हीन अघ जन्म महि । ३-३६।० 
जातुधान अंगद पन देखी | ६३४१३ 
जातुधान प्रदोष बल पाई । ६४५४ 
जातुधान बरूथ बल भंजन । ७५०३ 
जातुधान सुनि रावन बचना । ५२४।४ 
जाते लाग न छुधा पिपासा | १२०८८ 
जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई | ३-१५२ 
जातें मोहि न कहत कछुं राऊ | २४१।८ 
जातें होइ चरन रति।३१४।० 
जान आदिकबि नाम प्रतापू | ११८।५ 
जान उमापति जासु सुराई । ६२४२ 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर | ७९९।ख 
जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई | ५२१।१ 
जानउँ सदा भरत कुलदीपा । २२८२५ 
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a or ` | ऽसतो) 
जानकी लघु भगिनी सकल | १३२४/१९ 
जानत जन की पीर | ११८४।० 
जानत परम दुर्ग अति लंका । ६३८९ 
जानतहुँ अस प्रभु परिहरहीं । ४११५ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी | ५७।१ 
जानतहुँ पूछिअ कस स्वामी । ३:८७ 
जानत हौं मोहि दीन्ह | २१४६।१ 
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जीति को सक संग्राम। १.३४५० 
जीति को संकइ अजय रघुराई । ५१२३ 
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जीति बरें निज बाहुबल | ११८२ख 
जीति मोह महिपालु दल । २-२३१० 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं | ६-८९॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना | २४०२ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । २-११।४ 
जीव चराचर जो संसारा | १५४२ 
जीव चराचर जंतु समाना । ३-१२।७ 
जीव चराचर बस कै राखे | ११९९४ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं | ५२२ 
जीव हृदये तम मोह बिसेषी | ७-११६।७ 
जीवत पाउ न पाछें धरहीं । २१९१२ 
जीवत सकल जनम फल पाए | २१६०३ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ । ७-१२४।९ 
जीवन लाहु लखन भल पावा । २-१८१७ 
जीवनमुक्त ब्रह्मपर | ७४२।० 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । ७५२।२ 
जुग अंगुल ' कर बीच सब | ७७९।क 
जुग पदचर असवार प्रति | १२९८७ 
जुग बिच भगति देव धुनिधारा | १३९॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । ७१२०।३७ 
जुग सम नृपहिं गए दिन तीनी | १-१७१।७ 
जुगृति बिभीषन सकल सुनाई । ५-७५ 
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जुझे सकल सुभट करि करनी । ११७४६ 


| जूठनि परइ अजिर महँ । ७-७५।क 
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जे एहि कथहिं सनेह समेता | ११४१० 
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जे कामी लोलुप जग माहीं | ११२४।८ 
जे ग्यान मान विमत्त तव । ७-१२।९ 
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जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं ! ७२७ 
जे तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने | २-१०९।४ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें | १-३१६।८ 
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जे न भजहिं हरि नरतनु पाई | २-१६७।६ 
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जे नर नारि न अवसर आए | २-१२०।६ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । २१६७५ 
जे नाथ करि करुना बिलोके | ७१२७ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं | ११४९८. 


जे नृप सीय स्वयंबर आए | १३११२ 
जे पद जमकसुताँ उर लाए | ५४१७ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी । ५४१६ 
जे पद सरोज मनोज अरि । १३२३/११ 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी । १३।४ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं | १७१२ 
जे परसि मुनिबनिता लही । १३२३१३ 
जे परिइरि हरि हर चरन । २-१६७।० 
जे प्राकृत कबि परम सयाने | १-१३।५ . 
जे पातकं उपपातक अहहीं | २-१६६।७ 
जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं | २११२/१ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । ७१९५ 
जे ब्रह्म अजमह्वैतमनुभव | ७१२२१ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए | २-३१६।८ 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहि | २-११२।५ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । ४७२२ 
जे मतिमंद विमोह बस | १४९।० 
जे महिसुर दसरथ पुर बासी । २२७७१ 
जे मृग राम बान के मारे । १२०४३ 


जे यह कथा निरंतर? ३२६० 
जे राखे रघुबीर । १-८६४ 
जे राम मंत्र जपंत संत । ३-३१९ 


जे रामेस्पर दरसनु करिहहिं | ६२१ 
जे श्रद्धा संबल रहित । १३८० 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं | ७१४३ 
जे सजीव जग अचर चर | १८४० 
जे सठ गुरु सन इरिषा करहीं | ७१०६५ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं । २११२६ 
जे सकृत सुमिरत बिमलता मन | १३२३।१२ 
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र सुनि सादर नर बड़ भागी | ११५१३ 
जे सुर समर धीर बलबाना । ११८१२ 
जे हर हिय नयननि कबहुँ । २२०९।० 
जे हरषहिं पर संपति देखी । २-१२९।७ 
जे हरि कथाँ न करहिं रति | ७४२० 
जे हित रहे करत तेइ पीरा | ५-१४।४ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | २-१४३ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा | १-१५२।८ 
जेन केन बिधि दीन्हें | ४-१०३।ख 
जेवँत जो बढ्यो अनंदु सो | १९८।११ 
जेबँत देहि मधुर धुनि गारी । १३२८६ 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध ।.१-११८।० 
जेहि कर मनु रम जाहिं सन | १८०० 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ११४०।२ 
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू । १२५८।६ 
जेहि कै अस्तुति सादर ।७६३।ख 
जेहि खोजत जोगीस मुनि | ७.८४क 
जेहि चाहत नर नारि सब | २-५२७० 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । ११२।६ 
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे । ११७८७ 
जेहि जस रघुपति करहिं जब । ११२४।क 
जेहि जानें जग जाई हेराई । १-१११२ 
आ तरु तर प्रभु बैठहिं जाई । २-११२।७ 
जेहि तुरंग पर रामु बिराजे | १३१५७ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा | ७-१०५।९ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए । ६-११०।२० 
जेहि तें कछु निज स्वारथ होई । ७९४८ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । १३३६ 
जेहि दिसि बैठे नारद फूली । ११३४।१ 


जेहि सुख लागि पुरारि | ७-८८४ 
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जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे | ११८५१४ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । १-१७९।८ 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर | ६-१०३।१५ 
जेहि नामु श्रुतिकीरति सुलोचनि । १३२४।२१ 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी | १-१०४।६ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी | ११३७७ 
जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई । ७-१०९।१५ 
जेहि बस जन अनुचित करहिं | १२७७।० 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । २-९५।७ 
जेहि बिधि उतरै कपि कटकु | ५५९।० 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग ।३-२९।० 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । ७-६६।१ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । ७-२३।७ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । ११३१।७ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । २२६८२ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । ७७३।२ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए | ७६७।५ 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । १-२०४।५ 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला । १-१८२।५ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू | २-७६ 
जेहि बिधि होइहि परम हित । ११३२।० 


! जहि भाँति सोकु कलंकु जाइ 1२४९।९ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । ७६०६ 
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी | २१८४६ 


जेहि लखि लखनंहु तें अधिक | २२४३/० 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी | ११८५७ 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक । ३-३१।११ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ३-५८ 


प्रथम खण्ड] 


६९ 


र सुभायँँ चितवहिं हितु जानी । १२६८।३ 
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जैसें मिटै मोर भ्रम भारी । १४६।१ 
जैहउँ अवध कवन मुहु लाई । ६६०।११ 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल | ३-३१।१५ 
जो अति आतप ब्याकुल होई । ७६८।३ 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । ६-२२९ 
जो अपराधु भगत कर करई । २२१७५ 
जो अवलोकत लोकपति | १३३३० _ 
जो आनन्द सिंधु सुखरासी | ११९६।५ 
जो आपन चाहे कल्यानाँ। ५३४५ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं | ७११३।४ 


। जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । ७-१०८।१४ 


जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा । २-१६४।८ 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई । ११३०३ 
जो अचरत नृप मातहिं तेई | २२३०७ 
जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा | ११८७२ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । ४६२३ 

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं | ११५०२ 
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1. कह झूँठ मसखरी जाना ! ७९७६ 
जो कह रामु लखनु बैदेही | २१४२७ 
जो किछु कहब थोर सखि सोई । २२२२२ 
जो कोसल पति राजिव नैना । ३-१०।२० 
जो गति होइ सो कलि हरि ।७-१०२।य 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । ७-५८॥५ 
. जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें । १११५/३ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । ६२२ 
जो चेतन कहँ जड़ करड । ७-११९।ख 
जो जहैँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । २४१८ 
जो जानइ रघुपति कृपाँ | ७-११६।क 
जो जिअत रहिहि बरात देखत । १९४११ 
जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी । २२४३२ 
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । १-५५।३ 
जो न तरै भव सागर | ७४४० 
जो न भजइ रघुबीर पद । २-१९५।० 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई | १३८।८ 
जो नहिं करइ राम गुन गाना | १११२६ 
जो नहिं देखा नहिं सुना । ७८० 
जो नाघइ*सत जोजन सागर । ४-२८।१ 
जो निर्बिघ्न पंथ निर्बहई | ७-११८२ 
जो प्रतिपालइ तासु हित । ६२३।० 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरही | १-१३।८ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । ११४०/३ 
जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । १-११० 
जो पारवँरु अपनी जड़ताई । २-१८३।६ 
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं | १९५१० 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा | १-१४९।४ 
जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्हीं | १-३५१।१ 
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जो बसिछ कछु हृदयँ बिचारा | ११८८।७ 
जो बिलोकि अनुचित कहेउँ | १२७३।० 
जो बिलोकि रोझै कुआँरि। ११३१० 
जो भव भय भंजन । १-१८५।११ 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा | ११४५।५ 
जो माया सब जगहि नचावा | ७७११ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । ७८४।४ 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । २६।१ 
जौं मोरें सिव चरन सनेहूँ। १५१८८ 
जो रन बिमुख सुना मैं काना । ६४१।७ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं | ११४५।४ 
जो सहज कृपाला दीनदयाला । ११८५/४ 
जो सहससीसु अहीसु महिधरु । २१२५॥११ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा | १-१६ 
जो सुखु भा सिय मातु | १३१८० 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । १३४२४ 
जो सुनत गावत कहत समुझत 1 ४-२९।१५ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारें । २२९॥ 
जो सुनि होइ राम पद | ७-१११षख 
जो सुमिरत भयो भाँग | १२६० 
जो सुमिरत सिधि होइ। १०१ 
जो सृजति जगु पालति हरति । २-१२५।१० 
जो सुजि पालइ हरइ बहोरी । २२८१२ 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची । २२६७३ 
जो संपति सिव रावनहि | ५४९।ख 
जो संपदा नीच गृह सोहा | १२८८।८ 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । २४४३ 
जो हमार हर नासा काना | ५५१६ 
जो हसि सो हसि मुँह मसि लाई । २१६१।८ 
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प्रशम खण्ड] 


i जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । ६-११६।७ 
जोइ जोड़ सगुन जानकिहि होई । ५३४७ 
जोड़ तनु धरउँ तजउँ पुनि | ७१०९।ग 
जोड़ पूँछिहि तेहि ऊतरु देबा | २१४१५ 
जोग अगिनि करि प्रगट तब । ७११७।क 
जोग ग्यान बैराग्य निधि | ११०७।० 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा | ३-४७ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । ११६७४ 
जोग बियोग भोग भल मंदा । २९१५ 
जोग भोग महँ राखेउ गोई । ११६२ 
जोग लगन ग्रह बार तिथि | १-१९०।० 
जोग सिद्धि फल समय जिमि । २२९।० 
जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई | २९०१ 
जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं कैसे | २१४११ 
जोगि बुँद दुरलम गति जोई । ३३५८ 
जोगि बुँद दुर्लभ गति | ६१०४० 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा । १२४१।४ 
जोगिनि गहें. करबाल । ६१००३ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं | ६८७।७ 
जोगी अकंटक भए पति गति । १८६।९ 
जोगी जटिल अकाम मन । १६७० 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी । ७१२३६ 
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव । १३२६।२५ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । २२९०२ 
जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा | १:१७ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा | ७७०२ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता | ७३१५ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू | १५२७ 
जोरि पानि बर मागउँ एहू | २१९६।८ 


७१ 


जोरि पानि बोले बचन ।१२८४।० 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए | ६१०५/७ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए । १३४०३ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | १-१६०।९ 
जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । ५३७४ 
जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई । १२७७।३ 
जौं अनाथ हित हम पर नेहू | ११४५३ 
जौं अनीति कछु भाषौं भाई | ७४२६ 
जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ | ११०८।१ 
जौं अपने अवगुन सब कहऊँ | १११५ 
जौं अब करउँ सती सन प्रीती । १५५४८ 
जौ अस करौं तदपि न बड़ाई | ६३०१ 
जौं अस हिसिषा करहिं नर । १६९० 
जौं असत्य कछु कहब बनाई । २१८५ 
जौं असि मति पितु खाए कीसा । ६२३।९. 
जौं अहि सेज सयन हरि करहीं । १-६८५ 
जौं आवइ मर्कट कटकाई । १३६४ 
जौं ए कंद मूल फल खाहीं | २:११९१ 
जौं ए मुनि पट धर जटिल 1२११९७० 
जौं एहिं खल नित करब अहारू । १-१७६७ | 
जौं अंतहँ अस करतबु रहेऊ । २३४।४ 
जौं कछु कहौं कपु करि तोही । २२१६ 
जौं कदाचि मोहि मारहिं | ४-४॥७० 
जौं करनी समुझै प्रभु मोरी । ७०५ 
जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । १३८१ 
जौं केवल पितु आयसु ताता ।२५५।१ | 
जौं खल भएसि राम कर द्रोही । ६२६२ 
जौं धरु बरु कुलु होइ अनूपा | १७०३ 
जौं छबि सुधा पयोनिधि होई । १२४६।७ 
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रा जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा । २-१२०४ 
जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । ६६०६ 
जौं जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई । १२५१६ 
जौं जियँ धरिअ बिनय पिय मोरी । २.१५३।८ 
जौं जियँ होति न कपट कुचाली । २२२७७ 
जौं तपु करै कुमारि तुम्हारी । १६९।५ 
जौं तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । १२८१३ 
जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | १८०१ 
जौं तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी | १८०३ 
जौं तुम्हें मन अति संदेहू | १५११ 
जौं तुम्हें मन छाड़ि छलु । २७४० 
जौं तुम्हारि अनुसासन पावौं | १२५२४ 
जौं तेहि आजु बधें बिनु आवौं । ६७४१३ 
जौं तेहि बिघ्न बुद्धि नहिं बाधी । ७-११७।१० 
जौं दिन प्रति अहार कर सोई । ११७९५ 
जौं न करौं प्रभु पद सपथ | १२५३० 
जौं न चलब हम कहे तुम्हारें | +१६५७ 
जौं न जाउँ तब होइ अकाजू | १-१६६।५ 
जौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा | २४१२ 
जौं न ब्रह्मसर मानउँ । ५१९।० 
जौं न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । १७०५ 
जौं न राम अपमानहि डर | ६-२९।८ 
जौं न होइ बल घर फिरि जाहू । ३-१८।१२ 
जौं न होत जग जनम भरत को । २:२३२।१ 
जौं न होति सीता सुधि पाई । ५-२८ 
जौं नर तात तदपि अति सूरा । ३-२४।८ 
जौं नररूप भूपसुत कोऊ ।३-२२।६ 
जौं नर होइ चराचर द्रोही । ५४७।२ 
जौं नरेस मैं करौं रसोई | १-१६७।५ 
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जौं नहिं जाउँ रहइ पछितावा । १४८२ 
जौं नहिं दंड करौं खल तोरा | ७१०६।४ 
जौं नहि फिरहिं धीर दोउ भाई । २८११ 
जौं नहिं लगिहह कहें हमारे | २४९५ 
जौं नहिं होत मोह अति मोही । ७६८४ 
जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि । १-१०८।० 
जौं पटतरिअ तीय सम सीया । १२४६।४ 
जौं प्रभु दीनदयालु कहावा | १५८६ 
जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । २-९९।८ 
जौं प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि । ६४४५ 
जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू | ७८३७ 
जौं प्रसन्न प्रभु मो पर ।७१०८ख 
जौं परलोक इहाँ सुख चहहू । ७४४१ 
जौं परिहरहिं मलिन मनु जानी । २२३३।१ 
जौं परिहास कीन्हि कछु होई । २४९६ 
जौं पाँचहि मत लागै नीका | २.४३ 
जौं पितु मातु कहेउ बन जाना । २-५५।२ 
जौं पिय मानहु मोर सिखावन | ६:६।८ 
जौं प्रिय बिरहँ प्रान प्रिय लागे । २-१७९।२ 
जौं पै इन्हहि दीन्ह बनबासू । २११८।५ 
जौं पै कुरुचि रही अति तोही | २१६०७ 
जौं पै कृपा जरिहिं मुनि गाता | १२६९।५ 
जौ पै जियँ न होति कुटिलाई | २१८८४ 
'जौं पै दुष्टहृदय सोइ होई | ५४३४ 
जौं पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना | १२७६२ 
जौं पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । २८१६ 
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तब ते मोहि न व्यापी माया । ७८८३ 
तब दसकंठ बिबिध बिधि । ६-७७।० 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । ५-१२।१ 
तब देवन्ह दुंदुभीं बजाई । १८८६ 
तब नरनाहँँ बसिष्टु बोलाए । २-८।१ 
तब नल नील सिरन्हि चढि गयऊ | ६९४६ 
तब नारद गवने सिव पाहीं । १-१२६।५ 
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तब नारद बोले हरषाई । ३-४१।६ 
तब नारद मन हरष अति । ३:४२।० 
तब नारद सबही समुझावा । १९७१ 
तब नारद हरि पद सिर नाई । १-१२८।७ 
तब निज भुज बल राजिवनैना । ४-२९।१२ 
तब निषादपति उर अनुमाना । २-८८।४ 
तब नृप दूत निकट बैठारे । १.२९०३३ 
तब नूप सीय लाइ उर लीन्ही । २-७७।३ 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए । ७-१४ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा । ६७०६४ 
तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू | २-१०३।२ 
तब प्रभु भरद्वाज पहि आए । २-१०५।७ 
तब प्रभु भूषन बसन मगाए | ७-१६।५ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए | १-२११।३ 
तब फिरि जीव बिबिध बिधि । ७११८।क 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा । १-१८६।९ 
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा । १-३०७।८ 
तब बसिष्ठ मुनि समय सम । २-१५६।० 
तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि | ७-११७।ख 
तब बिदेह बोले कर जोरी । १३३९७ 
तब विवाह मैं चाहउँ कीन्हा । ३४२॥३ 
तब बिर॑ंचि सन जाइ पुकारे | १८१।८ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । ७-५९।६ 
तब बंदीजन जनक बोलाए । १-२४८।७ 
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा । २-१०२।१ 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता | ७-११६।१६ 
तब मधुबन भीतर सब आए । ५-२७७ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ । १२०६७ 
तब मयना हिमवंतु अनंदे । १-९८।१ 
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i मारिहउँ कि छाड़िहउँ | १-१८१।० 
तब मारीच हृदयँँ अनुमाना । ३-२५।३ 
तब मारुतसुत मुठिका हन्यो | ६६४।७ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना । १-१३७।२ 
तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन ।७.१०।क 
तब मुनि बोले भरत सन ।२-२५९।० 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । ३-२ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई | १-२०९।९ 
तब मुनि हृदयेँ धीर धरि ।३-१०।० 
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा | १२०५६ 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा । ७-११०।१ 
तब मैं कहा कृपानिधि | ७-११०घ 
तब मैं निर्गुन मत कर दूरी । ७११०१३ 
तब मैं भागि चलेउँ उरगारी । ७०८७ 
तब मैं ह्दय बिचारा | 6४८० 
तब मोहि कहँ जसि देब रजाई । २-१०३।६ 
तब रघुनाथ कौसिकहिं कहेऊ | २-२७७।५ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए ।३-९।१६ 
तब रघुपति अनुसासन पाई । ६-१०९।१ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | ४-२६ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । ५:३३।६ 
तब रघुपति जानत सब कारन | ३-२६।६ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । ४-२०।७ 
तब रघुपति रावन के | ६९७० 
तब रघुपति सब सखा बोलाए । ७-१५।२ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई । २-१६५।४ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा 1४६२६ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा | २१०७२ 
तब रघुबीर अनेक बिधि | २-१११० 


तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं | ३-१२।१ 
तब रघुबीर पचारे । ६-९५।० 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । ६-१०५।८ 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी |२-१२३॥ 
तब रामहिं बिलोकि बैदेही । १२१६४ 
तब रावन दस सूल चलावा | ६९११ 
तब रावन निज रूप देखावा ।३-२७।१३ 
तब रावन मयसुता उठाई ।६-७।१ 
तब रावनहि हृदय महुँ।६-९९।० 
तब रिषि निज नाथहि जियेँ चीन्ही । १-२०८।७ 
तब लगि कुसल न जीव कहुँ । ५४६० 
तब लगि न तुलसीदास नाथ । २-९९१२ - 
तब लगि बसति जीव मन माहीं । ५४६।४ 
तब लगि बैठ अहउँ बटछाहीं ।१-५१२ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । ५०।२ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी । ३५६ 
तब लगि लै आयउ हनुमाना । ६-५४६ 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं । २-१०७।० 
तब लगि हृदयँँ बसत खल नाना ।५४६।१ 


| तब लछिमन सीतहि लै आए ।३-२०।२ 


तब लंकेस क्रोध उर छावा । ६८९२ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । ३-२८।२१ 
तब सखीं मंगल गान करत | १.३२५।२३ 
तब सत बान सारथी मारेसि | ६९०।७ 
तब सब लोग नहाइ नहाई ।२-२७८।६ 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे ! १-२६५।१ 


| तब सि तीसर नयन उघारा । १८६।६ 


तब सीताँ पूजी सुरसरी ।६-१२०।८ 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना ।७-१८।७ 


सौजन्य - श्री शीकिशन अग्रवाल, १-ई, बर्मन स्ट्रीट, कलकनता-७०० ००७ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


वा सुग्रीब बिकल होइ भागा | ४७३ 
सब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । ४-१०।८ 
तव सुग्रीवँ बोलाए | ४-२२।० 
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी | १३००६ 
तब सुमंत्र नुप बचन सुनाए | २८२१ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । २३०९५ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा | ७११७४ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना | १५५।४ 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा | १०५६।१ 
तब हनुमान राम पहिं जाई । ६-१०७।२ 
तब हनुमंत उभय दिसि | ४४७ 
तब हनुमंत कहा सुनु भराता | ५०४ 
तब हनुमंत कही सब | ५-६० 
तब हनुमंत नगर महुँ आए । ६-१०६।३ 
तब हनुमंत नाइ पद माथा । ७-११५ 
तब हनुमंत निकट चलि गयर । ५-१२।८ 
तब हनुमंत बोलाए दूता | ४-१८।६ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । १८२६ 
तब हर गन बोले मुसुकाई । १-१३४।६ 
तबहिं रायै प्रिय नारि बोलाई । १-१८९।१ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी । २-११७॥५ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए । १७६८ 
तबहिं होइ सब संसय भंगा । ७६०४ 
-तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा | २२९९।२ 
तबहुँ न बोल चेरि बडि पापिनि | २-१२।८ 
तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं | १२४९७ 
तमकि धरहिं धनु मूढ़ नृप | १२५०० 
तमसा तीर निवासु किय | २८४० 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | २-१८७।८ 


तमेकमदभुतं 
त्यागहिं कर्म सुभासृभ दायक ! ७४०।७ 
तरकि पवनसुत कर गहे | ६३२।क 
तरनिउ मुनि घरिनी होड़ जाई | २९९६ 
'तरपन होम करहिं बिधि नाना | २१२८७ 


प्रभुं । ३-३१७ 


तरहिं न बिनु सेएँ मम स्वामी | ७१२३।७ 
तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई | ५८।१ 

तरुन अरुन अंबुज सम चरना | ११०५७ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । २-११४।६ 
तरुवर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । २-११८।८ 
तलफत विषम मोह मन मापा । २-१५२।६ 
तलफत मीन मलीन जनु | २१५४ 
त्वदंघ्चि मूल ये नराः । ३-३१३ 
तव अनुचरी करउँ पन मोरा ! ५-८५ 

तव उर कुमति बसी बिपरीता । ५:३९।७ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई । ५५३५९ 


| तव जुबतिन्ह समेत सठ । ६३०० 


तव नाम जपामि नमामि हरी । ७-१३।१८ 

तव प्रताप उर राखि प्रभु | ६-६०क 
तव प्रताप महिमा भगवाना । १२५२६ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर | ७४८।४ 
तव प्रभाव बड़वानलहि । १-३३॥० 
तव प्रभु नारि बिरहँ वलहीना । ६२२२ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना | ११६४।८ 
तव प्रसाद प्रमु मम उर माहीं | ७-११४॥६ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना | ७९२।८ 
तव प्रेरित मायाँ उपजाए । ५५८३ 
तव बतकही गूढ़ मुगलोचनि | ६-१५।७ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । ६-१०३।५ 
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.. रचि रुचिर परन तृन साला । २-१२५।६ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा | ४-०२ 
तहँँ सिय रामु सयन निसि करहीं | २-९०२ 
तहँ होइहि तव संसय हानी | ७-५९।८ 
तहँउँ तुम्हार अलप अपराधू | २२०६७ 
तहँहुँ सती संकरहि बिबाहीं | १-९४६ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ । १-१२३।२ 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा । ५-२६ 
तहाँ बेद अस कारन राखा | ११२।२ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी | ७-३१७ 
तहाँ राम रघुबंस मनि | १२९२।० 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा | १४३/७ 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा । ५-२५७ 
ता कर सुख सोइ जानइ | ७४६।० 
ता कहँ यह बिसेष सुखदाई । ४१२७।८ 
ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं । ५३३० 
ताके कर रावन कहे | ३-१७।० 
ताके गुन गन कछु कहे | ६१०१ 
ताके जुग पद कमल मनावउँ । १-१७८ 
ताके बचन बान सम लागे । ६४८२ 
ताकें भय रघुबीर कृपाला | ४-५१२ , 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । १८९ 
तात अनादि सिद्ध थल एहू । २३०९४ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन | ५:३९।२ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे । ६-६१।१० 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | ५-६२ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी | २-२१९।८ 
तात कहर्ड कछु करउँ ढिठाई । २४४६ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू | २७६४ 


तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा | ६-१०३।११ 
तव बिषम माया बस सुरासुर । ७-१२।५ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी । १२३८६ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई । ७-१२७।२ 
तव माया बस जीव जड । ७-१०८।ग 
तव माया बस फिरउँ भुलाना | ४-१९ 
तव मूरति बिधु उर बसति | ६-१२।क 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा । ६०३ 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक | ७९२७ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें । ६२६४ 
तव सोनित कीं प्यास | $३३।ख 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा | २३०४।८ 
तस मगु भयउ न राम कहे | २-२१६।० 
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही | १०१२०५ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी । २-१६।२ 
तहँ असोक उपवन जहे रहई । ४-२७।१२ - 
तहँ करि भोग बिसाल | १-१५१।० 
तहेँ करि मुनिन्ह केर संतोषा | ६११९४ 
तहँ तब रहिहि सुखेन सिय | २९६।० 
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए । ६-१०३ 
तहँँ तहँ तुम्हि अहेर खेलाउब । २-१३५।७ 
तहेँ न असन नहिं बिप्र सुआरा | ११७३४ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | १२०९।७ 
तहँँ पुनि देखुउँ राम सुजाना | ७८१६ 
तहँँ पुनि सकल देव मुनि आए | ३४०३ 
तहेँ पुनि संभु समुझि पन आपन । १५७७ 
तहँ बसि कंद मूल फल खाई । २१२३४ 
तहँ बसि हरिहि भजड्‌ जिमि कागा । ७५६।४ 
तहँँ बैठे महेस गन दोऊ। ११३३/२ 


सौजन्य - मे. बंसल स्टील कापरिशन, १८/१९ ,एम.डी.रोड. कलकळत्ता-७ 


रा कुतरक करहु जनि जाएँ । २-२६३।२ 
तात कुसल कहु सुखनिधान की । ६-५९।१ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई । २९४।१ 
तात कैकइहि दोसु नहिं। २२०६० 
तात गलानि करहु जियँँ जाएँ | २२०९२ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता । ६५९५ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी । २-१८७।५ 
तात चरन गहि मागउँ | ५४०० 
तात जनकतनया यह सोई । १२३०१ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका | २५४।८ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । २५२।१ 
तात जायँँ जियँँ करहु गलानी । २२६२५ 
तात तात बिनु बात हमारी | २-३०४।५ 
तात तात हा तात पुकारी । २-१५९।४ 
तात तीनि अति प्रबल खल । ३-३८।क 
तातु तुम्हहि मैं जानउँ नीकें | २२६३।५ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । २-२०६।२ 
तात तुम्हारि मातु बैदेही | २७३।२ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । २३१४१ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा | २२३०२ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू | २१५०६ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे | २५३६ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू | २६९८ 
तात बचन पुनि मातु हित | २१२५० 
तात बचन मम सुनु अति आदर । ६-८७ 
तात बात फुरि राम कृपाहीं | २२५५१ 
तात बात मैं सकल सँवारी | २-१५९।१ 
तात बिचारु करहु मन माहीं | २-१७१।२ 
तात भरत अस काहे न कहहू | २-१८३।५ 
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तात भरत कह तेरहुति राऊ ।२-२९१।८ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । २-३०३।८ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । २-२०४।७ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ | २१५१६ 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा । ५-२५३ 
तात मोर अति पुन्य बहूता । १:३८ 
तात राउ नहिं सोच जोगू।२-१६०२ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु | ४-२५।१२ 
तात राम जस आयसु देहू | २२९१५ 
राम नहिं नर भूपाला । ५-३८।१ 
तात लात रावन मोहि मारा | ६६३।५ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । ५२६।५ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ | ६-११३ 
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख | ५:४० 
तात सुनहु सादर अति प्रीती ।७-१२०।८ 
तात सुनहु सादर मनु लाई । १४६।५ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । २-५७।८ 
तात सुनावहु मोहि निदानू | २५३८ 
तात हृदय धीरजु धरहु । २-१६९।० 
ताते उमा न मैं समुझावा | ७६१७ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । ६-१११६ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी | ७७३।७ 
ताते कीन्ह निवारन | ३:४४0० 
ताते नहिं कछु तुम्हहिं दुरावउँ । ७-७३।४ 
ताते नास न होइ दास कर ।७-७८।३ ... 
ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ | १२११४ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । ३:८२ 
ताते मैं अति अलप बखाने | १११६ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे | ७-१५।९ 
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._ यह तन मोहि प्रिय | ७११४।क 


ताते सुर सीसन्ह चढ़त । ७३४० 
तातें अब लगि रहिउँ कुमारी | ३-१६।१० 
ताते कछुक बात अनुसारी ! २-१५८ 
तातें गूपुत रहउँ जग माहीं | ११६११ 
ताते मैं तोहि बरजउँ राजा । ११६५१ 
ताते रामचरितमानस बर । १३४१२ 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा | २२६३/८ 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई । ४-२।३ 

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला । ६१०४ 
ता पर हरषि चढ़ी बैदेही। ६-१०७।८ 
ता सन आइ कीन्ह छलु | ३१।० 

तानि सरासन श्रवन लगि । ३-१९।ख 
तानेउ चाप श्रवन लगि | ६९१० 
तापस अंध साप सुधि आई | २१५४४ 
तापस तप फलु पाइ जिमि | २२३६।० 
तापस नृप निज सखहि निहारी ! १-१७०।१ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी ११७०६ 
तापस बेष 
तापस बेष जनक सिय देखी | २-२८६।१ 
तापस बेष जानकी देखी । २२८५२ 
तापस बेष बिसेषि उदासी | २२८३ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी | २२९१५ 
तापस सम दम दया निधाना | १४३।२ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं । १६३ 


तामस धर्म करहि नर ।७१०१ख 
तामस बहुत रजोगुन थोरा | ७१०३/५. 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । १८१५ 


तारन तरन हरन सब दूप्रन | ७३४।९ 


गात कृस | ६११६।ख' 
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तारा बिकल देखि रघुराया ।४-१०।३ 
तारा सहित जाइ हनुमाना ।४-१९।४ 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए ।३-३९।५ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा ।३-२१।१० 
तासु कनकमय सिखर सुहाए ।७-५५।८ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता ।४-२७।८ 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा । ६२५४ 
तासु चरन सिरु नाइ करि ।७१२५।क 
तासु तनय तजि दुसह दुख । २-२६२।० 
तासु तरक तियगन मन मानी । २२२१/५ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । ६७०८ 
तासु तेज समान प्रभु आनन ।६-१०२।९ 
तासु दसा देखी सखिन्ह ।१२२८।० 
तासु दूत कि बंध तरु आवा ।५-१९।४ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई ।४-२८।४ 
तासु दूत मैं जा करि।५२१० 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा ।६-२१२ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई ।५-३५।८ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई ।१-१४८।६ 
तासु प्रीति प्रभु सन कही ।७१९।ख 
तासु बचन अति सियहि सोहाने । १२२८४ 
तासु बचन मेटत मन सोचू ।२-२६३।७ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं । १-१०।८ 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं । १२२२।८ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । ५-५५३ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा । ६१९ 
तासु भजन कीजिअ तहँ भर्ता । ६-६।४ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्बा । ६७६२ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए ।६-३७।७ 


EE आप हरि दीन्ह प्रमाना | १-१२३॥१ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा । १-१५७।६ 
तासों तात बयरु नहिं कीजै । ३-२४।४ 
तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजै । ५-२११० 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । ७४३३ 
ताहि कि संपति सगुन सुभ | ६४८७० 
ताहि देइ गति राम उदारा । ३-३३।५ 
'ताहि दिखावइ निसिचर । ६-५१।० 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । ७९२ 
ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि | ७-९३।क 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । ५३८५ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । ७-१२९।८ 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा । ५-२५ 
ताहि मोह माया नर।७६२क 
ताहि राखि कपीस पहिं आए । ५४२।३ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । ५-२९।२ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । ५-१६।९ 
तिन्ह कर सकल मनोरथ । ४:३०।क 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । ७३८२ 
तिन्ह कहैँ कहिअ नाथ किमि चीन्हें । २९१३ 
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति | १३८० 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु | १३६१० 
तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी | ६-३८ 
तिन्ह के आयुध तिल सम ।३-१९।ख 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए | १२२३६ 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ । ३-१६।० 
तिन्ह कें गृह अवतरिहउँ जाई । १-१८६५ 
तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे | ५-५९।२ 


तिन्ह कें मन मंदिर ` बसहु | २-१२९।० : 
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तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । २१२७/८ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ । २-१६७।८ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा | ७३२५ 
तिन्ह चढि चले बिप्रबर बुँदा । १२९९४ 


'तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । ७-८५७ 


तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | १-१७७।८ 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | १४९।७ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । ४५५९ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे | १३४९२ 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद | ३.४३।० 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । २-१३४३ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया | ७८६।८ 
तिन्ह महँ द्विज द्विज महेँ श्रुतिधारी | ७८५।५ 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी । १११४ 
तिन्ह महेँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ७८५।६ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ | ६-१००१४ 
तिन्ह सब छयल भए असवारा । १२९७७ 
तिन्ह सहस्त्र महुँ सब सुख खानी । ७५३।५ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । २-२४५।६ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । ४-२६।१० 
तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन | ६-७७।१ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । ११८१३ 
तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए । ११७७॥१ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं | १३१३७ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारीं | १३२१६ 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । ५-१८।७ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । २-११६३ 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बघावा । २-१०।७ 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं | २-१।४ 
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i अवध तुलसीदास प्रभु बिनु । २४९१२ 
तिमि जनक रामहिं सिय समरपी । १३२३।२२ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ, । १-१२६।८ 
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ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि | ७१२।१० 
ते पातक मोहि होहुँ बिधाता । २-१६६।८ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे । २८८२ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | २-११०७ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए । २-१२१।५ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । २-११९।८ 
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ते फल भच्छक कठिन कराला । ३-१२।८ 
ते बन सहहिं बिपति सब भाँती । २-१९९।४ 
ते भरतहि भेंटत सनमाने | १-२८८ 
ते भाजन सुख सुजस के । २-१७४।० 
ते मतिमंद जे राम तजि।६३।० 

ते बिप्रनह सन आपु पुजावहिं । ७९९।७ 


ते . श्रोता बकता समसीला । १२९६ 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय | ७:३८।० 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी | ७११४४ 
ते सठ हठ बस संसय करहीं | ७७२९ 
ते सनमुख नहिं करहि लराई | १-१८०६ 
ते सब भए परम पद जोगू । २-२१६२ 
ते सिय रामु साथरीं सोए । २-९०३ 
ते सिर कटु तुंबरि समतूला | १११२४ 
ते सोवत कुस डासि महि | २-२००।० 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यान्ति | ७-१३०।८ 
तेइ अभेदबादी ग्यानी नर | ७:९९।२ 
तेइ एहि पावन सुभग सर | १३६० 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर ।७-९८।क 
तेइ तून हरित चरै जब गाई । ७-११६।११ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । १२२५।५ 
तेइ रघुनंदनु लखनु सिय । २२६२० 
तेई कछु कान न कीन्ह । २१०० 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । २१२६।२ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं | २४१४ 
तेउ बिलोकि रघुबर भरत । २-३१७।० 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । ७८९ 
तेउ सुनि सरन सामुहें आए | २२९८३ 
तेऊ आजु राम पढु पाई । २२२७३ 
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. तेहि कारन करुनानिधि । ६१०८।० 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । ६९३४ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । १६४।६ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । २-२७६।२ 
तेहि की क्रिया जथोचित ।३-३२। 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | १२८७।३ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । १-१६९।५ 
तेहि कें बचन मानि बिस्वासा । १७८५ 
तेहि कें भए जुगल सुत बीरा | ११५२४ 
तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ । ७७८।५ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला । १:१०१२ 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन | ६८२१२ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । १२६०८ 
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी । १३६०।८ 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । १५२ 
तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी | २२५७।७ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें | ११६०३ 
तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू | २१०४।१ 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । १-१५९।५ 
तेहि न भजसि मन मंद ।४-०ख 
तेहि निसि आश्रम पिंजराँ।२२१५।० 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू | २३६८ 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु | ७१०८।ग 
तेहि पर राम सपथ करि आई । २-२७।७ 
तेहि परिहरि गुन आए।६३८क 
तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें । २२२०६ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा । १२२३४ 
तेहि पिआइअ बारुनी । २-१८०।० 
तेहि पुर कै सोभा कहत | १२८९१० 


तेज कुसानु रोष महिषेसा | १३/५ 

तेज न सहि सक सो फिरि आवा | ४-२७।३ 

तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा । ६८८।३ 

तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । १-१८०।७ 
तेल नावैँ भरि नृप तनु राखा । २:१५६।१ 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि। ५२४० 

तेहि अवसर आए दोउ भाई । १२१४।४ 
तेहि अवसर आए लखन । २-१०।० 

तेहि अवसर एक तापसु आवा । २-१०९।७ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | १३२२।८ 
तेहि अवसर कर हरष बिषादू | २२४४।६ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । २१६२२ 
तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि | २-२४१।८ 
तेहि अवसर खग मुग जल मीना । २३२०।६ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । ११९५।७ 
तेहि अवसर दसरथ तहँ आए । ६-१११॥१ 
तेहि अवसर नारद सहित । १९७० 
तेहि अवसर फल फूल दल | २२७८० 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । २:२७८४ 
तेहि अवसर भाइन्ह सहित । १३३४० 
तेहि अवसर भ॑जन महिभारा । १४७।७ 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । २१५२/१ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । १-८२ 

तेहि अवसर सीता तहँ आई । १२२७२ 
तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ | ११२५।१ 
तेहि कड्‌ गति मोहि देउ बिधि | २१६७।० 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | ३१४४ 
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू | ६:३६।५ 
तेहि कारन आवत हिय हारे | १३४५ 
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5 फल कर फलु दरस तुम्हारा | २२०९५ 
तेहि बधब हम निज पानि ।३१९।५ 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ । ३-२६।१ 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासङ्‌ | ११८२।१२ 
तेहि बासर बसि प्रातहीं | २२२४० 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | ७११५।७ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | २-१९३।४ 
तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि | २४१० 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु | २-२००।१० 
तेहि रावन कहँ लघु कहसि । ६२१० 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | १२९५ 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । ४३1३ 
तेहि समय सुनिअ असीस जहे तहँ। १३२६।२३ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी | २२२१६ 
तेहि सेवउँ मैं कपट समेता | ७१०४।५ 
तेहि हेतु मैं बृषकेतु सुत कर । ११०२।१० 
तेहि अपने मन अस अनुमाना | ६४८।४ 
तेहि अवसर मुनि नारद | ७५०० 
तेहिं अवसर सुनि सिव धनु भंगा । १२६७२ 
तेहिं अंगद कहुँ लात उठाई । ६१७।९ 
तेहिं करि बिमल बिबेक बिलोचन | ११२ 
तेहिं कलिकाल बरष बहु | ७१०४।ख 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । ७-९६।१ 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई । ७५४४ 
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए । ११७४।४ 
तेहिं खल पाछिल बयरु सँभारा । ११६९।७ 
तेहिं गलानि रघुपति पहिं आयउँ । ६-६३६ 
तेहिं गिरि रुचिर बसङ खग सोई । ७-१६१ 
तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी । १-८२।३ 
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तेहिं तब कहा करहु जल पाना | ४२४२ 
तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । ५-१९।२ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने । ६८१।८ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई । १२२७।८ 
तेहिं न चलहिं नर मोह बस | ७-१००।ख 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा | १२७८।४ 
तेहिं पद गहि बहु बिधि समुझावा । ६-९९।९ 
तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा । ३-२४।३ 
तेहिं पुर बसड्‌ सीलनिधि राजा । ११२९।२ 
तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा | २३२३।७- 
तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई । ३१७३ 
तेहिं बल मैं रघुपति गुन गाथा । ११२९ 
तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर । ६१००१७ 
तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला । ११४१८ 
तेहिं मम पद सादर सिरु नावा | ७-६०।१ 
तेहि मागेउ भगवंत पद | ११७७।० 
तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ | १३०१।० 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । ४-२४।४ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते । १८१।६ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊं । १-१८४४ 
तेही निसि सीता पहिं जाई । ६९८१ 
तैसेहिं भरतहि सेन समेता | २२२९७ 
तैसेहिं सुकबि कबित बुध कहहीं | ११०३ 
तैं निसिचर पति गर्ब बहूता । ६२९७ 
तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा | ६३९८ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ । २३५५ 
तोर कोस गृह मोर सब | ६-११६।क 
तोरेहुँ धनुष ब्याह अवगाहा | १२४४६ 
तोरें धनुषु चाड़ नहिं सरई । १२६१४ 
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नयन रघुपति छबि देखें | १२३१५ 
थके नारि नर प्रेम पिआसे । २११५।३ 
थर थर काँपहिं पुर नर नारी | १-२७७।५ 
थाती राखि न मागिहु काऊ । २२७३ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी | २४१६ 
थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई । ३-१४१ 
द॒ | 

दच्छ जग्य तव भा अपमाना । ७-५५३ 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता | १६२३ 
दच्छ लिए मुनि बोलि सब | १६०० 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । १६१२ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई | ७४८८ 
दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । १७८।१ 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु । ६१२।ख 
दधि चिउरा उपहार अपारा | १३०४६ 
दधि दुर्बा रोचन फल फूला | ७२५ 
दधिमुख केहरि निसठ सठ | ५५४० 
दनुजवनकृशानुं... ......... | ५्लो$३।२ 
दम दान दया नहिं जानपनी । ७१०१९ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। १२६०६ 
द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना | २२१९७ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | १३४१ 
दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना | ३३०४ 
दरस लालसा सकुच न थोरी | १३२४१ 
दरसन तृपित न आजु लगि | २२६०० 
दरसनु देब जानि निज दासी । २११७३ 
दल फल मूल कैद बिधि नाना | २२७८८ 
दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू | २:२६।४ 
दलन मोह तम सो सप्रकासू | १०६ 


तोरौं छत्रक दंड जिमि। १२५३।० 
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै | ७११६।१४ 
तोहि जिअत दसकंधर । ३-२१।० 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । १२६८ 
तोहि निज भगत राम कर जानी | ७-११२।१२ 
तोहि पटकि महि सेन हति । ६३०० 
तोहि प्रानप्रिय राम | ३-५ख 
तोहि सम हित न मोर संसारा | २२२२ 
तौ अस को जग सुमटु जेहि । १२८३।० 
तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला । ६५८।७ 
तौ कृसांनु सब कै गति जाना | ६-१०८८ 
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं ! १८०४ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू | १२२१६ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । २८१२ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई । २-१८५।४ 
तौ प्रभु बिषम बियोग दुख । २-६७० 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना | ११०७२ 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब । ११५० 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । ६२७७ 
तौ भगवानु सकल उर बासी | १२५८५ 
तौ भल जतनु करब सुबिचारी | २२८३।३ 
तौ मैं जाइ बैरु हठि करऊं । ३२२।४ 
तौ मैं जाउँ कृपायतन | १६१० 
तौ मैं बिनय करउँ कर जोरी | १५८७ 
तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु । १५९४० 
तौ सिवधनु मुनाल की नाई । १२५४।८ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा | १८९५ 
श्च 
थकित बचन लोचन सजल | २११२० 
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.. दुख सजइ सकल कल्याना । २२५४७ 
द्वन्दजुद्ध देखहु सकल । ६८९० 
द्वन्द बिपति भव फंद बिभंजय | ७-३३।८ 
दसकंधर मारीच बतकही । ७६५।१ 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर ।७-१२।२ 
दस दस बान भाल दस मारे । ६-९१।८ 
दस दस बिसिख उर माझ मारे । ३-१९।२५ 
दस दस सर सब मारेसि | ६५०।० 
दस दिसि दाह होन अति लागा । ६-१०१।९ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई । ६७२३ 
दसन गहहु तून कंठ कुठारी । ६१९।७ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । ६४।८ 
दस बदन सोनित स्त्रवत पुनि | ६९३/१० 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । १-१७८।३ 
दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना । ६-५५।३ 
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा ।३-२३।६ 
दसमुख देखि सभा भय पाई । ६-१३३ 
दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । ६-९२।१ 
दसमुख बैठ सभाँ एक बारा | ११८०२ 
दसमुख मैं न बसीठीं आयउँ । ६२९।२ 
दसमुख सकल कथा तेहि आगें । ३-२४।१ 
दसमुख समा दीखि कपि जाई । ५-१९।६ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता | ७-८०७ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं | २-२०८।८ 
दसरथ तनय राम लघु भाई । २-१८०।२ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | ११९२।३ 
दसरथ बिभ्र बोलि सब लीन्हे | १३३८६ 
दसरथ राउ सहित सब रानी । १-१५६ 
दसरथु सहित समाज बिराजे । १-३१८।५ 


दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । ११७५।२ 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन ।३-३१।४ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । ७-१३।३ 
दहन राम गुन ग्राम जिमि | १-३१क 
दहैँ दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । ६-९५।५ 
दहेँ दिसि लँगूर बिराज । ६-१००।१६ 
दाइज अमित न सकिअ कहि । १-३३३।० , 
दाइज दियो. बहु भाँति पुनि । १-१००।९ 
दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । ४-१४।१ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । ६-७९।८ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू | १५६ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई । २-३४।६ 
दानि सिरोमनि कृपानिधि । १-१४९।० 
दामिनि दमक रह न घन माहीं । ४-१३।२ 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके । ३-११४।७ 
दारु बिचारु कि करड़ कोउ । १-१०।क 
दारुन अबिद्या पंच जनित । ७-१२९।१६ 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा । २५६।७ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई । २-१४४।३ 
दासी दास तुरग रथ नागा | १-१००।७ 
दासी दास दिए बहुतेरे । १३३८२ 
दासीं दास बोलाइ बहोरी । २७९५ 
दासीं दास साजु सब लीन्हें | २२१३६ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा | १३०२।३ 
दाहिन दइउ होइ जब सबही । २२७९५ 
द्वादस अच्छर मंत्र पुनि | ११४३।० 
छापर कछुक बूंद बहु | ७-४०० 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । ७-१०२३३ 
द्वार भीर सेवक सचिव । २-३७० 
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5 हरि के प्रिय दोऊ | १-१२१४ 
दिए दान आनंद समेता | १२९४।८ 
दिए दान बिप्रन्ह बिपुल | १३४१० 
दिए दिब्य आसन सबहि | १३२०० 
दिए भरत लहि भूमिसुर | २१४०० 
दिए मुख्य गन संग तब | १६२० 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए ! ११८१।७ 
दिगपालन्ह मैं नीर भरावा | ६२७५ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा । १३३१।२ 
दिन अंत पुर रुख स्त्रवत थन | ७५११ 
दिन कें अंत फिरीं दोउ अनी । ६७१।१ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | ७१८।८ 
दिन दस गएँ बालि पहिँ जाई । ६-२०।८ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ | १३५९/४ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । ११५४।६ 
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने । २१९।६ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । ७-२६।२ 
दिनेश वंश मंडनं । ३-३७ 
दिब्य बसन बर भूषन | ७११।क 
दिब्य बसन भूषन पहिराए | ३४३ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । २६१२ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा । ३-९।११ 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । १२५९।१ 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ | ७१२७५ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । ७१२०२४ 
द्विजभोजन मख होम सराधा | ११८०८ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | ४९७२ 
द्विबिद मयंद नील नल। ५५४० 
दीख जाइ उपबन बर । ४२४० 
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दीख निषादनाथ भल टोलू । २१९१३ 
दीख मंथरा नगरु बनावा | २-१२।१ . 
दीन जानि कपि किए सनाथा । ६-११७।८ 
दीन बचन कह बहुबिधि रानी । २२०३ 

दीन बचन गुह कह कर जोरी । २-१०३।३ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा | ५४१२ 

दीन मलीन हीन मति जाती | ६-११५।४ 
दीन दयाल बिरिदु संभारी । ५-२६४ 

दीन बंधु दयाल रघुराया। ६१०९।३ 
दीनबन्धु रघुपति कर किंकर । ७१९ 

दीनबन्धु सुनि बंधु के | २-३१४।० 
दीनबन्धु सुंदर सुखद | २६६।० 

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । १३२५।७ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती | १३१९९ 
दीन्हि असीस मुनीस उर | २-१०६।० 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे | २५१२ 

दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । २-५७।१ 

दीन्हि असीस हरषि मन गंगा | ६-१२०।९ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । २६३।६ 

दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई | २७१।१ 
दीप दीप के (भूपति नाना | १२५०७ 
दीप मनोहर मनिमय नाना | १२८८३ 
दीप सिखा सम जुबति तन । ३४६।ख 
दुइ कि होइ एक समय भुआला । २३४५ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे | ११९८८ 
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे | ७२४।८ 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर | १८४१२ 
दुइ बरदान भूप सन थाती । २२१५ 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ । १८३।१२ 
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रा. सुत मरे दहेउ पुर | ६३०० 
दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए | ७-२४६ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन | २३२५।११ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । १-५५ 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें । १-९६।१० 
दुधरी साधि चले ततकाला । २२७१५ 
दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं । २३०१७ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । २-३०१६ 
दुर्बसना कुमुद समुदाई | ३४३४ 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा | ३-३२।७ 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । ६-६१।११ 
दुराराध्य पै अहहिं महेसू । १६९।४ 
दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा | ११३४४ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू | ७-१२०।२० 
दुसरें सूत बिकल तेहि जाना । ६४२।८ 
दुहु दिसि जय जयकार करि | ६-७९० 
. दुहु समाज असि रुचि मन माहीं । २२७९२ 
दूहुँ कर कमल सुधारत बाना | ६-१०।६ 
दुहे दिसि पर्बत करहि प्रहारा | ६-८६।७ 
दुंदुमि अस्थि ताल देखराए । ४६१२ 
दुंदुमि धुनि घन गरजनि घोरा | १-३४६।५ 
दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि । १.३२५२२ 
दूत अवधपुर पठवहु जाई । १२८६।१ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी । १२९२६ 
` दूतन्ह ,आइ भरत कइ करनी । ३२७११ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई ।३-१८।८ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ | ३-१८।१४ 
दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता | २२६९६ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । ५-३५।४ 
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दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । ४-२४॥१ 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा | ७-२८।१ 
दूरिहि ते देखे द्वौ आता। ५४४२ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा | ६-१०६।५ 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि । १३२५२४ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर । १२८८।५ 
दूषन भे भूषन सरिस ।२-२९८।० 
दूषन रहित सकल गुन रासी | १७९।३ 
दे भक्ति रमानिवास त्रास । ६११२।१७ 
देइ पान पूजे जनक । १३२९ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ | २२६६।८ 
देखडँ जन्म महोत्सव जाई । ७:८१।४ 
देखत अति बिपरीत | १९३।० 
देखत गिरि बन बिहग मृग । २-११३।० 
देखत जग्य निसाचर धावहिं | १२०५।४ 
देखत तुम्हि नगरु जेहिं जारा | ६५५४ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । ७२८।८ 
देखत फिरइ महीप सब । १-१३४।० 
देखत बन सर सैल सुहाए | २-१२३।५ 
देखत बालक काल समाना | ३२१।६ 
देखत भरतु बिकल भए भारी । २-१६३।२ 
देखत भीमरूप सब पापी । ११८२३ 
देखत भृगुपति बेषु कराला | १२६८।१ 
देखत रघुनायक जन सुख दायक | १२१०२ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे | १९९६ 
देखत स्यामल धवल हलोरे । २२०३५ 
देखत हनूमान अति हरषेउ । ७-१।१ 
देखन कहूँ प्रभु करुना क॑दा । ६३।४ 
देखन नगरु भूपसुत आए । १२१९।१ 
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। बागु कुअँर दुइ आए ।१२२८।१ 
देखन भालु कीस सब आए ।६-१०७।१० 
देखन मिस मृग बिहग तरु ।१२३४।० 
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धृत त्रोन बर सर चाप | ६-११२।२ 
थेनुधूरि बेला बिमल | १३१२।० 
धेनु रूप धरि ह्ृदयँ बिचारी | ११८३७ 


| धोए जनक अवधपति चरना । १३२७४ 


न्‌ 


न जानामि योग॑ जपं नेव पूजां । ४-१०७।१५ 


| न त एहि काटि कुठार कठोरें | १२४४।८ 


न त कन्या बरु रहउ कुआरी । १७०४ 
न तावत्सुखं शान्ति संतापनाझं । ४.१०७।१४ 
न तु कामी बिषयाबस | ४-११५।क 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविंदं । ७-१०७।१३ 
नख आयुध गिरि पादपधारी । ५३४९ 
नख दसन सैल महाद्रुमायुध । ६-७८।१६ 


| नख निर्गता मुनि बंदिता । ४-१२।१४ 
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FE सिख देखि राम कै सोमा | १२३३४ 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ । १२१९।० 
नगर नारि नर गुर सिख मानी | २-३२१८ 
नगर नारि नर निपट दुखारी | २१५७।८ 
नगर नारि नर ब्याकुल कैसें । २-१४६।८ 
नगर .नारि नर रूप निधाना । १.३१३६ 
नगर निकट प्रभु प्रेरेड ।७४।क 
नगर निकट बरात सुनि आई । १९४॥१ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । ५-१०।६ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । २४५६ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । ६७६।८ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना । २-१८६।७ 
नगरु सफल बनु गहबर भारी । २८३२ 
नट इव कपट चरित कर नाना । ६७२१२ 
नट कृत बिकट कपट खगराया | ७-१०३।८ 
नट मरकट इव सबहि नचावत । ४-६।२४ 
नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई । २-२६८।१ 
नतरु निपट अवलंब बिहीना । २-९५।८ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू | २३०४६ 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ ।२-२६८। 
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी | २७४२ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा | २-३१६।२ 
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका । १४०२ 
नदी पनच सर सम दम दाना | २१३२।३ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | १३४२ 
नदी पुनीत पुरान बखानी । २१३१५ 
नदी पुनीत सुमानस : नंदिनि | १३८१३ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई । १८४२ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई । १-३१८।७ 
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नभ उड़त बहु भुज मुंड ।३-१९।१२ 
नम चढि बरष बिपुल अंगारा | ६-५१।१ 

नभ दुंदुभी बाजहिं बिपुल 1७-११९ 

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे | २-२२५।१० 
नम नगर गान निसान जय धुनि । १३२३।१० 
नभ पर जाइ बिमीषन तबही | ६११६।६ 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि । २-२८३।६ 


नमामि इंदिरा पतिं । ३-३।११ 
नमामि भक्त वत्सलं । ३-३।१ 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । ७-१०७।१ 


नयन कमल कल कुंडल काना । १३२६ 
नयन दोष जा कहाँ जब होई ।७७२।३ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । ५४४६ 
नयन नीर मन अति हरषाना ।७९२।२ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी । १-३१८।१ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । २५८।२ 
नयन विषय मो कहुँ भयउ । १३४१० 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा । ४-२४६ 
नयन सजल तन थर थर काँपी । २१३४ 
नयन स्त्रवहिं जलु निज हित लागी । ५३०८ 
नयन सूझ नहिं सुनइ न काना । २९८॥४ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | १११२।३ 
नयनवंत रघुबरहि बिलोकी । २-१३८।१ 
नर अरु नारि अधर्म रत ।७-९६।ख 
नर अरु नारि राम गुन गानहिं | ७२५८ 
नर अहार रजनीचर चरहीं | २-६२॥१ 
नर कें कर आपन बध बाँची । ६-२८।२ 
नर गंधर्ब भूत बेताला ।७-८०।२ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । ७-१२०।९ 
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FR नीच कै अति दुखदाई । ३-२३।७ 
नवम सरल सब सन छलहीना । ३-३५।१ 
नवसप्त साजें सुंदरीं सब । १-३२१।१० 
नस्वर रूप जगत सब । ६७०० 
न्हाइ रहे जलपानु करि। २-१५० 
नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । २-१९४।१ 
नहिं अनीति नहि कछु प्रभुताई । ७४२४ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा | २-२७।५ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । १-२६७ 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । १५९।८ 
नहिं चितव जब करि कोप कपि । ६८४।९ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना | १-२३४७ 
नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलु । २-१४२।० 
नहिं तोष बिचार न सीतलता । ७-१०१।६ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । ७-२०६ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | ७१२०१३ 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया । २२१५१ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । २२२१/४ 
नहिं बिषाद कर अवसरु आजू । २-६७।४ 
नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरें । २९८२ 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो | ७-१००।८ 
नहिं राग न लोभ न मान मदा । ७-१३।१३ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा । ३-९।७ : 
नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहू | १२७३७ 
नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना | ११८२८ 
नाइ चरन सिर मुनि चले | १८१० 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । १-१२६।२ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । ४-२०१ 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी | ६-११५।२ 


नर तनु धरेहु संत सुर काजा | २१२६।६ 
नर तनु पाइ बिषयेँ मन. देहीं | ७४३।२ 
नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो | ७-४३॥७ 
नर नाग सुर गंधर्ब कन्या । ५-२१७ 
नर नारायन सरिस सुभाता । ११९५ 
नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि । २२५०११ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं | ७१०१३ 
नर बानरहि संग कहु कैसें | ५-१२।११ 
नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत । ३-३५।१६ 
नर सरीर धरि जे पर पीरा | ७४०३ 
नर सहस्त्र महँ सुनहु पुरारी | ७५३१ 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ७-१२०।१० 
नरबर धीर धरम धुर धारी । २७१२ 
नव अंबुज -अंहूक छबि नीकी | ११४६।३ 
नव अंबुधर बर गात अंबर | ७१११४ 
नव गयंदु रघुबीर मनु । २५१७० 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई । ७२६५ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू | ५१४२ 
नव तुलसिका बूंद तहँ | ५१० 
.नव नील नीरज निकट मानहुँ | ६१०८।१६ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । ३-३९।७ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए | १२२६।५ 
नव पल्लव भए बिटप अनेका । ४-१४२ 
नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । २२०८१ 
नव महुँ एकउ जिन्ह के होई । ३३५६ 
नव रस जप तप जोग बिरागा | १३६१० 
नव रसाल बन बिहरनसीला । २६२।७ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना | ७५५६ 
नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं | ३-३४७ 
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i चरन सिरु चला सो तहाँ । ५५६।९ 
नाइ राम पद कमल सिरु । १२५२।० 
नाइ सीस करि बिनय बहुता 1 ५-२३।७ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा | २-७६।२ 
नाऊ बारी भाट नट।१३१९।० 
नाक कान काटे जियँ जानी । ६५९ 
नाक कान बिनु भइ बिकरारा | ३-१७।१ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । ३-१८।३ 
नागर नट चितवहिं चकित | १३०२।० 
नाघहिं खग अनेक बारीसा । ६-२७।२ 
नाघि सिंधु एहि पारहि आवा! ५-२७।२ 
नाघि सिंधु हाटकपुर जारा | १३२८ 
नाचहिं अपछरा बूंद परमानंद | ७-११।१० 
नाचहिं गावहिं गीत । १९३।० 
नाचहिं गावहिं बिबुध बधूटीं | १-२६४।३ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई । ६२३२ 
नाथ आजु मैं काह न पावा | २१०१५ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना । ७७७३ 
नाथ उमा मम प्रान सम | ११०१/० 
नाथ एक आवा कपि भारी | ५१७३ 
नाथ एक बर मागउँ।७४९। 
नाथ एक संसउ बड़ मोरें | १४४।७ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं | ५५४।४ 
नाथ करइ रावन एक जागा । ६८४२ 
नाथ करहु बालक पर छोहू | १२७६।१ 
नाथ कहहु केहि कारन ।७५४।० 
' नाथ कहेउ अस कोसलनाथा | २९३६ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना | ५२८५ 
नाथ कुसल पद पंकज देखें | २८७।५ 
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नाथ कृतार्थ मयउँ मैं | ७६३ 
नाथ कृपाँ अब गयउ बिषादा । १११९।३ 
नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें | ५५३।१ 

नाथ कृपाँ मम गत संदेहा । ७-१२८८ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । ३-११७ 
नाथ जथामति भाषेउँ | ७१२३/ख 
नाथ जबहिं कोसलपुरीं । ६११५।० 
नाथ जानि अस आयसु होऊ | १२५२।७ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा । ४२२ 

नाथ जुगल लोचन भरि बारी | ५३०२ 
नाथ तवानन ससि स्त्रवत | ७५२ख 
नाथ दसानन कर मैं भ्राता | ५४४।७ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही | ३३०२ 
नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह । २७१० 
नाथ दीनदयाल रघुराई । ६६१ 

नाथ देखि पद कमल तुम्हारे | ११४८।२ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला । २२३६२ 
नाथ दैव कर कवन भरोसा | ५५०३ 
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू | १११९७ 
नाथ न मोहि संदेह कछु | ७३६० 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । ६७९।३ 
नाथ नाम तव सेतु | ६०४ 

नाथ निपट मैं कीन्हि ढिठाई । २२९९।७ 
नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | ५५९।१ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । ५२९।५ 
नाथ बयरु कीजे ताही सों । ६५५ 

नाथ बालि ऊरु मैं द्वौ भाई । ४५।१ 

नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं । ४१९७ 
नाथ भगति अति सुखदायनी । ५३३।१ 
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.. भजहु रघुनाथहि । ६४० 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को । २:३०६६ 
नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं | ७३५६ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । २२८९४ 
नाथ भूधराकार सरीरा । ६६४।२ 


नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर | ४११४१४ 


` नाथ मोहि निज सेवक जानी | ७१२०२ 
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू | २३।२ 

नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं | १२१७५ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | २२४७५ 
नाथ सकल साधन मैं हीना | ३७४ 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें | २६४८ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । १३१९६ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । २२१८४ 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू | २१५३५ 
नाथ साथ मुनिनाथ के । २२४२/० 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई । २१०३।४ 
नाथ साथ साँथरी सुहाई । २१३९७ 
नाथ साथ सुरसदन सम ! २६५० 
नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं । ७९३५ 
नाथ सुहृद सुठि सरल चित | २२२७१ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई । ४३२ 

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । ५३०।६ 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा | १२४०१ 
नान्या स्पृहा 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु बिधि | ५२१९ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | ७१२५/५ 
नाना खग बालकन्हि ईडि"ज्जाए | ७२७४ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना । ७९१७ 


रघुपते । १ श्लोक!" 
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नाना जाति न जाहिं बखाने | १२९७६ 
नाना जिनस देखि सब कीसा | ६-११७।२ 
नाना तरु फल फूल सुहाए | ५२।७ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ । १्लोक७(१) 
नामा बरन अतुल बल | १३४० 
नाना बरन भालु कपि धारी | ५५३।६ 
नाना बरन सकल दिसि। ४-२१ 
नाना बापीं कूप तड़ागा | ११५४।७ 
नाना बाहन नानाकारा ।.३-१७।५ 
नाना बाहन नाना बेषा | ११२६ 
नाना बिधि करि कथा सुहाई । ३२०११ 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । ६७५ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा | ६५३।५ 
नाना बिधि बिनती करि। ३-४१० 
नाना बिधि बिलाप कर तारा | ४-१०२ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही | ६१२०४ | 
नाना भाँति निछावरि करहीं | ७-६॥५ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । ६११२ 
नाना भाँति बिनय तेहिं कीन्ही । ४-२४।८ 
नाना भाँति मनहि समुझावा | ७५८।१ 
नाना भाँति राम अवतारा | १३२।६ 
नाना भाँति सुमंगल साजे | ७८४ 
नानाकार सिलीमुख धाए । ६९०२ 
नानायुध सर चाप धर । ६४०० 
नामि मनोहर लेति जनु | ११४७० 
नाभिकुंड पियूष बस याके | ६१०१५ 
नाम उधारे अमित खल | १२४७० 
नाम एकतनु हेतु तेहि । ११६२० ` 
नाम कामतरु काल कराला । १२६५ 
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i गरीब अनेक नेवाजे । १२४२ 
नाम जीहैँ जपि जागहिं जोगी | १२११ 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । १-१६३।१ 
नाम निरूपन नाम जतन तें | १-२२।८ 
नाम प्रतापभानु अवनीसा | १-१५८।५ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । १-१८।८ 
नाम प्रसाद संभु अबिनासी । १२५१ 
नाम पाहरू दिवस निसि | ५-३०।० 
नाम बिभीषन जेहि जग जाना । ११७५५ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । ४-१२ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । १२०७ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । १२०२ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । ५-३२ 
नाम सुप्रेम पियूष हृद । १२२० 
नाम हमार एकतनु भाई । १-१६१।७ 
नाम 
नामकरन कर अवसरु जानी । १-१९६।२ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | १२५४ 
नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा | १२८१२ 
नामु मंथरा . मंदमति | २-१२० 
नामु राम को कलपतरु | १-२६।० 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं | १-२४।४ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा | १२३।२ 
नारद कर उपदेसु सुनि | १४८० 
नारद कर मैं काह बिगारा | १-९६।१ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । १-७७।६ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना । १-१२८।३ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू । १.३५।३ 
नारद देखा बिकल जयंता । ३-१३ 


हमार भिखारि अब । १-१६०।० ` 
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नारद बचन न मैं परिहरऊँ । १-७९७ 

नारद बचन सगर्भ सहेतू | १७१३ 

नारद बचन सत्य सब करिहउँ । ११८६।६ 
नारद बचन सदा सुचि साचा । १-२३१८ 
नारद बोले बचन तब | ३४१ 
नारद भव बिरंचि सनकादी । ७६९६ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । ६-६२६ 
नारद आप दीन्ह एक बारा । ११२३।५ 
नारद समाचार सब पाए | १६५५ 
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । १७८३ 
नारदहूँ यह भेटु न जाना | १६७।२ 
नारदादि सनकादि मुनीसा | ७-२६।१ 
नारि कुमुदिनीं अवध सर | ७९।क 
नारि नयन सर जाहि न लागा । ४-२०।४ 
नारि पाइ फिरि जाहिं जौं। ६९४० 

नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे | २३१८८ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने | १९८२ 
नारि बचन सुनि बिसिख समाना | ६-३७।१ 
नारि बिबस नर सकल गोसाई । ७-९८।१ 
नारि बिरहँँ दुखु लहेउ अपारा | १४५।८ 
नारि बिलोकहिं हरषि हिय । १२४१।० 
नारि बृंद कर पीटहिं छाती | ६४३४ 
नारिब्रृंदं सुर जेवँत जानी ! १९८८ 
नारि बेष जे सुर बर बामा । १३२१५ 
नारि मुई गृह संपति नासी | ७९९।६ 
नारि सनेह बिकल बस होहीं | २-१२०।१ 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । १६५७ 
नारि सहित सब खग मृग बुँदा । ३-३६।४ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । ६-१५२ 
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5: नेहु नित बढ़त बिलोकी । २१३९४ 
नाहिं त करि मुख भंजन तोरा । ६२९५ 
नाहिं त कोसल नाथ कें | २२७०७ 
नाहिं त चाहत चलन अब | २१४९० 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा ! २८१७ 
नाहिँ त सन्मुख समर महि । ६९० 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी । ५९।२ 
नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि । १२२२।० 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । २२१० 
नाहिन तात उरिन मैं तोही | ७-११४ 
नाहिन रामु राज के भूखे । २४९३ 
निकट काल जेहि आवत साई | ६३६।८ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । ४-१८।२ 
निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े | २७९।१ 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु | १२३२।० 
निकाम श्याम सुंदरं । ३३३ 
निगम नीति कुल रीति करि | १३४९० 
निगम नेति सिव अंत न पावा | १२०२८ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । ३२६/११ 
निगमागम पुरान मत एहा | ७६८६ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । १५७४ 
निज अनुभव अब कहउँ खगेसा । ७८८५ 
निज आश्रम प्रभु आनि करि । ३१०० 
निज इच्छा निर्मित तनु । ११९२/० 
निज इच्छाँ प्रभु अवतरड्‌ | ४२६० 
निज उर माल बसन मनि ।७१८।ख 
निज कबित्त केहि लाग न नीका | १७११ 
निज कर कमल परसि मम सीसा | ७११२/१५ 
निज कर गृह परिचरजा करई । ७२३६ 


१०५ 


निज कर डासि नागरिपु छाला । ११०५ 
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । २४६१३ 
निज कर मुदित रायै अरु रानी । १३२३६ 
निज करतूति न समुझिअ सपनें । २२९८६ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना | १२००।२ 
निज कृत कर्म जनित फल पायउँ । ३-११३ 
निज गिरा पावनि करन कारन ।१३६०।९ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । ३-४५१ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । २२२३।१ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । १२५७।७ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । ५४९।२ 
निज जन जानि राम मोहि | ७१२३३ 
निज जननी के एक कुमारा । ६६०१४ 
निज दल बिकल देखि कटि । ६८२७० 
निज दल बिकल सुना हनुमाना । ६४२३ 
निज दल बिचल सुनी तेहिं काना । ६४१।६ 
निज दल बिचलत देखेसि । ६८१० 
निज दास ज्यों रघुबंसभूषन | ७११७ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । ४-६२ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ । ११८८३ 
निज नयनन्हि देखा चहहिँ | १८८० 
निज निज आसन बैठे राजा ।१-१३२।५ 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू । ६-११७५ 
निज निज गृह गए आयसु पाई । ७४६८ 
निज निज गृहँँ सब करहि बिचारा | ५३५।२ 
निज निज बल सब काहूँ भाषा | ४-२८।६ 
निज निज बास बिलोकि बराती । १३०६१ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिँ। ७९०४ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा | १२४३/७ 
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| सिर भारु भरत जियँ जाना । २२६१६ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। ४८९।७ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि | ६-८८।११ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । १६५।८ 
निज संताप सुनाएसि रोई । १-१८३।८ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । १३०४ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं | ७-१०४।२ 
नित जुग धर्म होहिं सब केरे | ७१०३।१ 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज । ७१४।९ 
नित नव चरन उपज अनुरागा | १७३३ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ७४१५ 
नित नव नगर अनंद उछाहू | १३३१४ 
नित नव मंगल कौसलपुरी । ७१४८ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना | २३२४२ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । १३५९२ 


निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। १२२४२ . 
निज निज साजु समाजु बनाई ।२-१९०।७ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे ।१:३४३।४ 
निज पद दीन्ह असुर कहुँ ।३-२७।० 
निज पद नयन दिएँ मन ।५८।० 
निज पद भगति देइ प्रभु ।७१०८।ख 
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा ।२-२६५।८ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता 1३-२३४ 

- निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई ।२-४६।८ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ। ७८१३ 
निज प्रभु दरसन पायउँ ।७-११४।क 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी 1७-७४॥६ 
निज प्रभुमय _ देखहिं जगत 10-११२।ख 
निज परम प्रीतम देखि लोचन 1३२५९ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता ।७-१२४।८ 
निज पानि जनक सुजान सब ।१३१९।१० | नित नव सोचु सती उर भारा | १५८।१ 
निज पानि मनि महुँ देखि अति ।१३२६।१९ | नित नूतन आदरु अधिकाई । १३३१३ 
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प्रभा जाइ. कहाँ मानु बिहाई 1२९६६ 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला । ७९११ 
प्रभु अजहूँ मैं पापी 18$० 

प्रभु अपने अबिबेक ते ।७९३।ख 
प्रभु अपने नीचहु आदरही । २२८४३ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । ४६३९ 
प्रमु अग्या अपेल श्रुति गाई । ५५८।८ 
प्रभु अग्या धरि सीस ।६१४० 
प्रभु आगवन जनाव जनु ।७०ख 
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प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । ३-९॥ 
प्रभु आदरहिं प्रमु पहिचानी । २२३।२ 
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । ५५८।४ 
प्रभु आसन आसीन मरि 1३३४ 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव | १८६१२ 
प्रभु उठाइ उर लायउ ।४१८।क 
प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा । ५३२२ 
प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं । २३१५।४ 
प्रभु करुनामय परम बिबेकी । २९६५ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । ६११९ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | ७८३४ 
प्रभु कहँ छाँड़ेसि सूल प्रचंडा | ६७१७ 
प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू ! ५२९४ 
प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि । ६१०१ख 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । ६१०१ 
प्रमु के बचन श्रवन सुनि | ६१०६० 
प्रमु के बचन सीस धरि सीता । ६१०८१ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । ११३९८ - 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं | २३२१२ 
प्रमु गुन हृदय सराहहिं | ५५१० 
प्रभु चरित काहुँ न लखे नम । ६१०८।१२ 
प्रभु छन महुँ माया सब काटी । ६९६१ 
प्रभु छाड़ेउ करि छोह को 1३-२० 
प्रभु जब जात जानकी जानी । १२३०२ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ । ११६१२ 
प्रभु जानी कैकई लजानी । ७९/१ 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी | ११०७५ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा | ३१०२७ 
प्रभु जोड़ कहहु तुम्हहि सब सोहा । ६११७।७ 
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तन चितइ प्रेम तन ठाना । १२५८।७ 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । १-१०८।६ 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ।१-२९।क 
प्रभु तव आश्रम आएँ।७९४ख 
प्रभु ताते उर हतड न तेही ।६-९८।१३ 
प्रभु तुम्हार. कुलगुर जलधि । ५-५०० 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना । १७६५ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर | ६-१००।१९ 
प्रभु. दोउ चापखंड महि डारे । १-२६१।१ 
प्रभु नारद संबाद कहि | ७-६६।० 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर ।३-१९।२४ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी | २:३०७।४ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । २३०० 
प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए । ६४५१ 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई | २३००१ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई । २-३१७।७ 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । १८५ 
प्रभु. पद पंकज नावहिं सीसा । ५५३४।१ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी । २-२२८।६ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता | २१२२५ 
प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ । २-२६८।८ 
प्रभु पयान जाना बैदेहीं । ५३४६ 
प्रभु परन्तु सुठि होति ढिठाई । ११४९।१- 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । ४-१५ 
प्रभु पाछें लछिमन बीरासन | ६१०।८ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । २:२९७।५ 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी | २२९७१ 
प्रभु प्रताप उर धरि रनघीरा | ६४४॥१२ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका | ६१७।२ 
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प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । ६३८६ 
प्रभु प्रताप तें गरुड़हि । ५-१६० 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी ।६-०।२ . 


| प्रमु प्रताप मैं जाब सुखाई ।५५८।७ | 


प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । २-३२०।८ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । २२५६।६ 
प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल । ६६१० 
प्रभु प्रसत्र जाना हनुमाना । ५३२६ 
प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि ।२-२६९।० 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं । २-३।४ 


| प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । २-१२८१ 


प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । २२९२।२ 


| प्रभु प्रेरित कपि भालु सब ।६-११८।क 
| प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए । ७१६७ 


प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊंँ । ७८७३ 
प्रभु बलु पाई भालु कपि धाए । ६-९६।४ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए ।६९११२ 
प्रभु बिबाहँ जस भयउ उछाहू | १३६०६ 
प्रभु बियोग लवलेस समाना 1२६१६ 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने | ११३१४ 
प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । ७११।१ 
प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । ३-१८।१ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । ७५३ 
प्रभु ब्रह्मान्यदेव मैं जाना ।१२०८।४ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती 1७१७६ ` 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । १२१७२ 
प्रभु मल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । ५५८।५ 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल ।४-९१।१२ 
प्रभु मनसहिं लयलीन मनु । १३१६० 


सौजन्य - दिव्या डिस्द्रीन्यूटर्स, ३, वैकुंठ सेन लेन, कलकत्ता- ७००००७ : 


प्रथम खण्ड] ११५ प 


सहित बिलोकि बैदेही । ६-१२०।११ 
प्रमुहे सेवकहि समरु। १.२८१० 
प्रमुदित तीरथराज निवासी । २-२०५।१ 
प्रमुदित परम दरिद्र ज़नु।१३४५।० 
प्रमुदित पुर नर नारि ।२-२३।० 

प्रमुदित महा मुनि बुँद बंदे | १-३२५।१० 
प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरीं फेरीं | १३२४७ 
प्रलंब ` बाहु विक्रमं । ३-३५ 

प्रस्न उमा कै सहज सुहाई । १-११०।६ 
प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा | २-शलोक२।१ 
प्रसीद मे नमामि ते।३-३।२२ 

प्रह्मादपति जनु बिबिध तनु । ६-८०।१४ 
प्रकृत सिसु इव लीला ।७-७७।ख 
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । १२३६।७ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । १-२०९।१ 
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । २-२५२।८. 
प्रात पार भए एकहि खेवाँ । २२२०३ 
प्रात प्राकृत करि रघुराई । २-१०४१२ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे | १-३५७।५ 
प्रात लेड्‌ जो नाम हमारा | १-६८ 

प्रात होत प्रभु सुभट पठाए | ६८४४ 

प्रातकाल उठि कै रघुनाथा | १२०४७ 
प्रातकाल सरऊ करि मज्जन । ७२५।१ 

प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं । १३२९४ 
प्रातक्रिया करि तात पहिं। १३५८।० 
प्रातक्रिया करि मातु पद | ३२०२७ 
प्रान कंठगत भयउ भुआलू । २-१५३।१ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा | ३-२६।१६ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें | २१४८ 


प्रभु माया बलवंत भवानी | ७६१।१० 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं । ७४११... 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । ७२४२ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । ६-१२८ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । ७१२२।३ 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । ७-१८।५ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई । ३२६।८ 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई । ६११३४ 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं । ७-१६।४ 
प्रभु सन्मुख धाए खल कैसें | ४८५४ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । २-९।८ 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा | ३-१६।१४ 
प्रभु समरथ सर्बग्य सिव | ११०७।० 
प्रभु सर्बग्य कीन्ह अति | ७१२४ 
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी | ११४४५ 
प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं । २३२०३ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि । ९।१३ 
प्रभु सोइ राम कि अपर | १४६० 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयनाः । ७८७४ 
प्रभु संदेसु सुनत बैदेही | ५१४।८ 
प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई । ६१२०१ 
" प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | २८७ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी | ४८२६ 
प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि | १२५८० 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । २१३४८ 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी | ११६३।८ 
प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे | १२४४।१ 
प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे | ६३७ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी | ३-२६१० 
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El प्रान के जीव के | २२९०० 
प्राननाथ करुनायतन | २-६४।० 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं | २-६४६ 


प्रानाथ देवर सहित 1 २-१०३।० 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा । २-९८।१ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई | २-१९८।८ 


प्रानहु ते प्रिय लागत | १२०४० 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे । ६४५९ 
. प्रिय परिजनहि मिली बैदेही । २-२८५।१ 


प्रिय परिवार पिता अरु माता । १७२।८ . 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने | १३५२७ 
प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही | २-१४१ 
प्रिय बानी जे सुनहिं जे कहहीं | ६:८८ 

प्रिय लागिहि अति सबहि मम | १-१०।क 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । २-१६।५ 

प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें | २२५५ 

प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । २३०५ 
प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु | २१५४।० 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु । २१४०७ 
प्रिया सोचु परिहरहु सबु | १४१।० 
प्रया हास रिस परिहरहि । २३२७० 


प्रीति करहिं जौं तीनिउ भाई | ७-१२०३१ 


प्रीति करहु रघुबीर पद | ६१५।ख 
प्रीति न हृदय समाइ | ६-५९।० 


प्रीति परम बिलोकि रघुराई । ६१२०१२ 


प्रीति पुनीत भरत कै देखी । १२९१०२ 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । २-३२०।५ 


प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । ३-२०११ 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई | ७-८८।८ 


प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी | ७८२।३ 


प्रीति बिरोध समान सन । ६-२३।य 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । ७४५७ 
प्रीति सहित सब भेंटे। ५-२९० 
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बररै बालकु एकु सुभाऊ | १२४८३ 
बरबस राज सुतहि तब दीन्हा | ११४२॥१ 
बरबस राम सुमंत्रु पठाए । २-९९।२ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | २६३।४ 
बरबस लिए उठाइ उर | २-२४०।० 
बरष चारिदस बासु बन । २-८८।० 
बरष चारिदस बिपिन बसि | २५३० 
बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ | १-१४४।१ 
बरषा काल मेघ नभ छाए । ४-१२।८ 
बरषा गत निर्मल रितु आई । ४-१७।१ 
बरषा घोर निसाचर रारी | १४१५ 
बरषा बिगत सरद रितु आई । ४-१५१ 
बरषा रितु रघुपति भगति | ११९।० 
बरषहिं जलद भूमि निअराएँ | ४-१३।३ 
बरषहिं बलाहक रुधिर कच रज । ६-१०१।१२ 
बरषहिं राम सुजस बर बारी | १३५४ 
बरषहिं सुमन छनहिं छन देवा | १३४८६ 
बरषहिं सुमन देव मुनि बुँदा । ६-१०२।११ 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । १-१९०।७ 
बरषहिं सुमन सुर हरषि कहि । १३१६।१० 
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4. सुमन हरषि सुर । ६-१०९।क 
बरषि धूरि कीन्हेसि अँधिआरा । ६५१४ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ | २२१९।४ 
बरषि सुमन कह देव समाजू | २१३३४ 
बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिं । ६७६३ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं | २१००८ 
बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | १३०५१ 
बरिसहिं सुमन रंग बहु माला | १२६१६ 
बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं । ६६०१२ 
बरु वीर मारहुँ लखनु पै।२९९।११ 
बरु पावक प्रगटै ससि माहीं | १४०।८ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे । १३२३/८ 
बरु बौराह बसहँँ असवारा । १९४: 
बरु भल बास नरक कर ताता ! १४५७ 
बरुन कुबेर पवन जम काला | ६४३ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा | ६१०३।७ 
बरुन पांस मनोज धनु हंसा । ३२९१२ 
ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा | २२४६।८ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता 1१३८२ 
ब्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा।५१९।० 
ब्रह्मः ग्यान बिनु नारि नर ।४९९।क 
ब्रह्मम्यान रत मुनि बिग्यानी । ७११०२ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा | ११२८२ 
ब्रह्वाचर्ज ब्रत संजम नाना ।१८३।७ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | १२१५।२ 
ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज | १५०० 
ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । ३१४ 
ब्रह्म निरुपन धरम बिधि 1१४४० 
ब्रह्म पयोनिधि 


मंदर | ७१२०।क 
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ब्रह्मबान कपि कहुँ तेहि मारा | ५-१९।१ 
ब्रह्म भवन सनकादि गे 1७३५० 
ब्रह्मा राम तें नामु बड़ । १२५० 


ब्रह्म रुद्र सरनागत । ४-६।० 
ब्रह्मलोक लगि गयउँ मैं | ७७९।क 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन ।७४७।० 


ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना । १६१३ 
ब्रह्मसुखहिं अनुभवहिं अनूपा । १२१२ 
ब्रह्मसृष्टि जहँँ लगि तनुधारी | ११८१।१२ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना । ११८३/११ - 
बरह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं । ११२ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ! १-१९१।९ 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि | ६८५।१४ 
ब्रह्मांडं भवन बिराज जाके । ६८२।११ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष । १३१८११ 
ब्रह्मादि संकर सेब्य राम ।६११२।२० 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । १२६१५ 
ब्रह्मानंद मगन कपि ।७१५।० 
ब्रह्मानंद लोग सब लहहीँ | १३०८।८ 
ब्रह्मानंदं सदा लयलीना । ७३१४ 
। ४-श्लोक-२।१ 
बरे तुरत सत सहस बर | ११७२।० 
बलमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचरं | ३-३१७ 
बल बिनय बिद्या सील सोभा ।१३१०।१० 
बल बिबेक देम परहित घोरे | ६७९६ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा | २२३८।७ 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह । १३३५/१० 
बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ | ४२९० 
बलिहि जितन एक गयउ पताला | ६२३/१३ 
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i ग्रतापु बीरता बड़ाई । १२६५।७ 
बसइ नगर जेहिं लच्छि करि । १२८९० 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | १३२५३५ 
बस्तु अनेक निछावरि होल | १३४९५ 
बस्तु सकल राखी नृप आगे । १३०४१२ 
बसन बिचित्र पाँवड़े यरहीं | १३०५५ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी । ५२२४ 
बसह बाजि मज पसु हिय हारें 1 २३१९।८ 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा । २२२२७ 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा 1 ११४२३ 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल | ११०५/० 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी! ११२९१ 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह । ११५९।ङ 
बसहु निरंतर तासु मन | २१३१७ 
बसि तरु तर नित सहत हिम | २२११।० 
बहइ न हाथु दहड्‌ रिस छाती । १-२७९॥१ 
बहड़ सुहावन त्रिबिध समीरा | ७२।१० 
बहु आयुध धर सुभट सब | ६४२।० 
बहु कृपान तरवारि चमंकहिं । ६८६।३ 
बहु छल बल सुग्रीव कर | ४:८० 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि | १९२/१२ 
बहुतक चढी अटारिन्ह।७-॥ख 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती | ७-१००।१ 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई । १२७०७ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं । ४२३।२ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । ६-१०६।४ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा | ४-२७६ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए । ६-१०७७ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे | ५५५१५ 
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बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । ४-२२।११ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । १४१६ 
बहु भट बहहि चढ़े खय जाहीं । ६८४६ 
बहु भाँति बिघिहि लगाइ दूषन । १९६।१२ 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल । ५२१५ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए । ४१३९ 
बहु रंग कंज अनेक खग 1 8२८११ 
बहु लालसा कथा पर बाढी । ११०३।२ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहिं | ४२६।८ 
बहु स्ज स्वल्प सत्व कछु तामस | ४१०३४ 
बहु राम लछिमन देखि मर्कट | ६८८।९ 
बहु बासना मसक हिमि रासिहि । ७२९९ 
बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि । ११२० 
बहुबिधि करत. मनोरथ । १२०६० 
बहु बिधि कर बिलाप जानकी । ६१८११ 
बहुबिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा | १३५१५ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा 1 ५८३ 
बहुबिधि चेरिहि आदरु देई | २२२४ 
बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । ११३१।३ 
बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी । २५६।६ 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी | १३५३८ 
बहुबिधि भूप सुता समुझाई | १३३८।१ 
बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु | ११३८।० 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई । ४८७५ 
बहुबिधि राम सिवहि समुझावा | १७५।७ 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन | ६-६०१७ 
बहु बिधि संभु सासु समुझाई । ११०११ 
बहु बिलाप दसकंधर करई । ६७१४ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । १२९६८ 
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be कहउँ का कथा बढ़ाई । ४४५४ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । २१०१६ 
बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिये | २१०२० 
बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई । २२४७८ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ । ३११२ 
बहुत दिवस बीते एहि भाँती | १३३१५ 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊँ। ६१६७ 


बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी | २२५१६ . 


बहुरि आइ देखा सुत सोई । १२००।६ 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई | २१२२३ 
बहुरि कहहु करुनायतन | १११०० 
बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । १९०२ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | १३२०१ 
बहुरि ` गौरि कर ध्यान करेहू.। १२३३१ 


बहुरि धीर धरि उठे सँमारी | २११३६ . 


बहुरि निहारि निषाद सनेहू | २२६१६ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी | १३३३।८ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं | १३१२५ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए | १२८६।३ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई | १२००४ 
बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ । १-९९।० 
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । १९९५ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | ७६४।१ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । ३२२ 

बहुरि राम छबि धाम बिलोकी । ५४४।३ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | £११९१ 


बहुरि राम पद पंकज धोए | १३२७१ . 
| बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा । १३१७५ 


बहुरि राममायहि सिरु ' नावा | १५५५ 


बहुरि लखन पायन्ह सोझू लागा | २११०३ 
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बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । २१४०८ 
बहुरि बच्छ कहि लालु कहि | २६८० 
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी । २११६।६ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन | १३२४।१० 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | १३३९४ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं | २२६४३ 
बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं | १२३६/८ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो । ६११६३ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा | ७६१८ 
बहुरि बिलोकि बिदेह सन । १२६९।० 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | १५४७ 
बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ । १३११ 
बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही | १३१० 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई | १८१२ 
बहुरि सपरिजन ` भरत कहुँ | २२१४।० 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । २५४६ 
बहुरि सोचबस भे सियरवनू | २२२६१ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ । १३६०३ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | १२७९४ 
बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु | १२२७० 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । २८२८ 
बागुर बिषम तोराइ मनहुँ । २७५० 


' बाजहिं ढोल देहिं सब तारी | ५२४७ 
| बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । ६४१२ 
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| बीच बास करि जमुनहिं आए | २२१९८ 
बीच बीच बर बास करि | १३४३० 
बीच बीच बर बास बनाए | १३०३६ 
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बैठारि आसन आरती करि 1१३१८॥ 
बैठारि परम समीप बूझी ।६-१२०।१४ 
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भुवन चारिदस भूधर भारी । २०२ 

भुवन भुवन देखत फिरउँ। ७८१ख 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई । ७१२५।६ 
भूत द्रोह रत मोहबस । ६७८० 
भूधर नख बिटपायुध धारी | ६५२।३ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा | ११७१३ 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई | १२८९२ 
भूप धरम जे बेद बखाने | १-१५४।५ 
भूप धरमब्रतु सत्य सराहा | २१७०६ 
भूप प्रतापभानु बल पाई । ११५४१ 
भूप प्रीति कैकड्‌ कठिनाई । २-३६।४ 
भूपँ प्रतीति तोरि किमि कीन्हीं | २१६१३ 
भूप बचन सुनि इत उत्त तकहीं । १-२६६।८ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए | १३५११ 
भूप बागु बर देखेउ जाई । १२२६।३ 
भूप बिकल मति मोहुँ भुलानी | ११७२।८ 
भूप बिलोकि लिए उर लाई । १३५८।१ 
भूप बिलोके जबहिं मुनि । १३०७।० 
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रा भगीरथ सुरसरि आनी । २२०८७ 
भूप भरत पुनि लिए बोलाई । १-२९७॥१ 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू | २-२९३।४ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना । १२९६४ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । १३४४१ 
भूप मनोरथ सुभग बनु | २२८० 
भूप मौलि मनि मंडन धरनी | ७-३४।६ 
भूप रूप गुन सील सराही । २२७५।८ 
भूप रूप तब राम दुरावा | ३९१८ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू | २९२ 
भूप सयानप सकल सिरानी । १२५१५ 
भूप सहस दस एकहि बारा | १२५०।१ 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई | २१४८१ 
भूपति गवने भवन तब | १२९४० 
भूपति जिअब मरब उर आनी | २:२८१७ 
भूपति तृषित बिलोकि तेहिं ! ११५८।० 
भूपति बोलि बराती लीन्हे | १३५०४ 
भूपति भवन कोलाहलुं होई । १३४४७ 
भूपति भवन सुभायँ सुहावा | २८९७ 
भूपति भावी मिटइ नहिं । ११७४ 
भूपति मरन पेम पनु राखी । २२६११ 
भूपति राम सपथ जब करई । २२१४ 
भूपहि बचन बानसम लागे | २७८६ 
भूमि जीव संकुल रहे | ४-१७७० 
भूमि न छाँड्डत कपि चरन | ६३४७ 
भूमि परत भा ढाबर पानी । ४१३६ 
भूमि परा कर गहत अकासा | ५५६।२ 
भूमि सप्त सागर मेखला । ४२११ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना | २२४६ 
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भूमि सयन बलकल बसन ।२६२।० - 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला | ४१२०/१६ 
भूरि भाग माजनु भयहु | २७४० 


भूरि भायँ भेटे - भरत | २२४१/० 
भूषन कराल. कपाल कर । १९२१० 
भूषन बनमाला नयन] ११९१/४ 


भूषन बसन बाजि गज दीन्हे | १३३९२ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी | २३२३।१ 
भूषन बसन महामनि नाना । १३०४/४ 
भूषन मनि पट नाना जाती | १३४८२ 
भूषन सकल सुदेस सुहाए । १२४४३ 


| भूषन सजति बिलोकि मृगु । २२६० 


भूषित उड़गन तड़ित घनु | १३१६० 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे | २३२२३ 

भूसुर भीर देखि सब रानी | १३५१२ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । १.३३८४ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाहक | ७५०४ 

भृकुटि बिलास जासु जग होई । ११४४/४ 
भुकुटि बिलास नचावइ ताही । ११९९।५ 
भूकुटि बिलास भयंकर काला | ६१४२ ` 
भुकुटि बिलास सृष्टि लय होई । ३-२४४ 

भृकुटि भंग जो कालहि खाई । ६६५२ 

भुकुटि मनोज चाप छबि हारी । १-१४६४ 
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते । १२६७.७ 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । १२६९।८ 
भृगुपति केरि गरब गरुआई | १-२१९५ 
भुगुपति बकहिं कुठार उठाएँ | १२८०४ 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । १२७७६ 
भृगुबर परसु देखावहु मोही । १२७१६ 


समुझि जनेउ बिलोकी । १२७२५ 
भे अति अहित रामु तेउ तोही । २-१६१७ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । २-१९३।१ 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । २३१६।४ 
भेंटि कुसल बूझी मुनिराया | ७४।४ 

भेंटि भरतु रघुबर समुझाए | २३१४४ 
भेटी रघुबर मातु सब | २२४४० 
भेंटेउ तनय सुमित्रा राम । ७-६क 

भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई । २१६४२ 
भेंटेउ लखन ललकि लघु भाई । २-२४१।१ 
भेद लेन पठवा दससीसा | ५४३।६ 

भेद हमार लेन सठ आवा | ५४२।७ 

भेरि नफीरि बाज सहनाई । ६७८९ 

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं | ७-१२१ख 
भै अति प्रेम बिकल महतारी | १.१०१६ 
भै जगबिदित दच्छ गति सोई । १६४।३ 

भैया कहहु कुसल दोउ बारे | १२९०४ 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे | २२१३५ 
भोग रोगसम भूषन भारू | २६४५ 

भोगावति जसि अहिकुल बासा । ११७७७ 
भोजन करत चपल चित । १२०३० 
भोजन करत बोल जब राजा | १२०२६ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी । ७११८।९ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए | १-१७२।४ 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि | १३५४० 
भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु | १९८१० 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । २३१२१ 
भोरु भएँ रघुनंदनहि जो | २-२४७।० 
भोरहि आजु नहाइ प्रयागा । २२७१६ 


१४८ 


[मानस-अनुक्रमणिका 


भोरेहूँ भरत न पेलिहहिं। २२८९/० 
भंजि धनुष जानकी बिआही | ६:३५।११ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। १२८२६ 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु । १२९२/० 
भंजेउ रथ सारथी निपाता | ६४२७ 
भंजेउ राम आपु भव चापू । १२३६ 


स 


मइके ससुरें सकल सुख । २-९६।० 


| मकर उरग झष गन अकुलाने | ५५७।७ 


मकर नक्र नाना झष ब्याला । ६३५ 

मकरंदु जिन्ह को संभु सिर | १३२३१४ 
मख रखवारी करि दुहुँ भाई | १३१६२ 
मख राखेउ सबु साखि। १२१६० 
मगबासी नर नारि सुनि। २२२१/० 
मगन ध्यान रस दंड जुग । ११११० 
मघवा महा मलीन | २३०१/० 
मच्छर काहि कलंक न लावा | ४७०३ 

मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । १२२७५ 
मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । २८६।७ 
मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । ४२४३ 

मज्जन पान पाप हर एका । ११४२ 
मज्जन पान समेत हय | १-११८।० 
मज्जन फल पेखिअ ततकाला | १२।१ 

मज्जहिं प्रात समेत उछाहा | १४३८ 
मज्जहिं भूत पिसाच बेताला | ६८७१ 
मज्जहिं सज्जन बूंद बहु । १३४० 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । २:१६८४ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी | ६११२ 
मत्त सहस दस सिंघुर साजे | १३३२७ 
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[ क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । ४-२२३ 
मन करि बिषय अनल बन जरई । १३४८ 
मन कामना सिद्ध नर पावा । ७१२८५ 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु | ३५१२ 
मन गोतीत अमल अबिनासी । ७११०।५ 
मनजात किरात निपात किए । ७-१३७ 
मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो | १२३५।९ 
मन तहँ जहाँ रघुबर बैदेही ! २-२७४४ 
मन ते सकल बासना भागी | ७-१०९।६ 
मन थिर करहु देव डरु नाहीं । २२६५४ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना | १८१४ 
मन पछिताति सीय महतारी | १२६९७ 
मनु प्रसन्न करि सकुच तजि | २२६४० 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा | २२५५।५ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना | ७११२३ 
मन बच क्रम बानी छाडि सयानी | १-१८५।१२ 
मन बचन कर्म बिकार तजि । ७१९२४ 
मन बिहसे रघुबंसमनि । १२६५० 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर | १३२२/१६ 
मन भावत बर 'मागउँ स्वामी | ७८३।८ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं । १३१०८ 
मनु मलीन तनु सुदर कैसें | १२७४।८ 
मन मलीन मुह मीठ नृपु। २१७७ 
मन महुँ करइ बिचार बिधाता | ७५९।३ 
मन महुँ जात सराहत। ६६० 
मन महुँ तरक करें कपि लागा | ५५।२ 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी | ७१२ ` 
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो । ६-११८२ 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । ६२९।४ 


मत्सर मान मोह मद चोरा | ७३०६ 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । १७७ 

. मति अनुरूप कथा मैं भाषी | ७१२४।१ 
मति अनुसार सराहन लागे । २:३०८।५ 
मति अनुहारि सुबारि गुन | १४३॥क 
मति कीरति गति भूति भलाई । १२५ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रमु | ६१२०१८ 
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु | ११३१८ 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित | २२३८।० 
मद मोह महा ममता रजनी | ४१३।६ 
मदन अंध ब्याकुल सब लोका | १८४१ 
मध्यदिवस अति सीत न घामा | ११९०२ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा | १२२६७ 
मध्यम परपति देखइ कैसें | ३४१३ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा | ४१२४ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई । ३३७९ 
मधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि । १३२२११ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं | २११७४ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा | ६१२२ 
मन अति हरष जनाव न तेही । ३२५।८ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा | १७८।४ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई । १२०२।५ 
मन क्रम बचन कपट तजि । ३-३३।० 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी | ५३०४ 
मन क्रम बचन चरन रत होई | २७१६ 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई | ११९९६ 
मन क्रम बचन जनित अघ जाई । ४१२५३, 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । ३२ 
मन क्रम बचन लबार तेइ | ७-९८ख 
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म १५० - 


i महुँ सराहत भरत भायप । २-३००।१० 
मन मुसुकाइ मानूकुल भानू | २४०।५ 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु । २-१३०० 
मन समेत जेहि जान न बानी । १३४०।७ 
मन संतोष सुनत कपि बानी । ५-१६।१ 
मन संतोषे सबन्हि के जहे । ११९६।० 
मन संभव दारुन दुख दारय | ७३४४ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा | १७७।५ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | ४-२३।४ 
मन हरष सम गंधर्व सुर मुनि | ५-३४।१२ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी । १२५६५ 
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं । १९२३ 
मनहीं मन मागहिं बरु एहू | २२२३।३ 
मनहुँ करुन ' रस  कटकई । २-४६।० 
मनहुँ कोक कोकी कमल । २-८६० 
मनहुँ तौलि निज बाहुबल । ११७९।० 
मनहुँ न आनिअ अमरपति ! २-२१८।० 
मनहुँ पाइ भट बाहुबलु | १२५०।० 
मनहुँ प्रेमु परमारथु दोङ । २-१०२ 
मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं | २५७।६ 
मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । २८५।३ 
मनहुँ मत्त गजगन निरखि | १-२६७।० 
मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । १३२४४ 
मनटुँ लखन सन भेट | २-१९३१० 
मनि खंभ भीति बिर॑चि बिरची | ७-२६।१० 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती | २०४ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका । २-५।४ 
मनि दीप राजहिं भवन | ७२६९ 


मनि बसन भूषन वारि ।१.३२६।१३ 
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मनि बसन भूषन भूरि वारहिं । १३१८।१० 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । १-१५०।६ 
मनिमय रचित चारु चौबारे । २:८९।८ 
मनि मानिक मुकुता छबि जेसी । १-१०।१ 
मनुज बास सचराचर । ६-१५।क 
बैरि वंदितं । ३३/९ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । ७५५।४ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । ३-१६।९ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | ११३६।८ 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । १-१६६।३ 
मम उदर भुअन अनेक लागत । ६९८।१५ 
मम उर बसउ सो समन । ३-३१।१८ 
मम उर सो बासी यह उपहासी । ११९११० 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । ६२४ 
मम गुन ग्राम नाम रत गत | ७४६० 
मम गुन गावत पुलक सरीरा । ३-१५।११ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । ६-१९।२ 
मम दरसन फल परम अनूपा । ३३१९ 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । ७-११२।६ 
मम पाछें धर धावत।३२६/ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । ५४०५ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । ४-८।१० 
मम भुज सागर बल जल पूरा । ६२७३ 
मम माया संभव संसारा | ७-८५३ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा | ४-९५ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे | ७७८ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । ६११३।२ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । ६६०४ 
मम हिय गगन इंदु इव | ३-११० 
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| हियं बसहु निरंतर । ३-८० 
मम हृदय पंकज भृंग अंग । ३३१/१४ 
ममता तरुन तमी अँधिआरी । ५४६३ 
ममता दादु कंड इरषाई । ४१२०।३३ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । ५५७३ 
मय. तनुजा मंदोदरि नामा | ११७४२ 
मय सुत मायावी तेहि नाउँ । ४५।२ 
मयना सत्य सुनहु. मम बानी | १९७२ 
मरङ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा । ६१०१।२ 
मर्कट बदन भयंकर देही । ११३३।८ 
मर्कट बिकट भट जुटत कटत । ६४८।१३ 
मर्कटहीन करहु महि जाई । ६३२२ 
मरकत कनक बरन बर जोरी | १३१४७ 
मरकत. मृदुल कलेवर स्यामा । ७७५५ 
मरकत सयल पर लरत दामिनि । ३-१७।१५ 
मरत न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा । ६९७२ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली | ७१७२ 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह | ६९५१२ 
मर्दहिं निसाचर कटक भट | ६८०१४ 
मर्दि गर्द मिलवहिँ दससीसा | ५५४।७ 
मरनसीलु जिमि पाव पिऊम्रा | १३३४५ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी | २२४६/४ 
मरमु न कोऊ जान कछु | १५८० 
मरम बचन जब सीता बोला । ३२७५ 
मरम बचन सुनि राउ । २३५० 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी | ७११९११४ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । ६३२४ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई । ७१०११२ 
मरुत कोटि सत बिपुल बल | ७९१ 
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मलिन . बसन बिबरन बिकल । २-१६३॥० 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । ४-१६।८ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । २२३१३ 
मसक समान रूप कपि धरी | ५-३/१ 

मसकहि करइ बिर॑चि प्रभु | ७१२२।ख 
महा अजय संसार रिपु। ६८० 
महानाद करि गर्जा कोटि | ६६९।० 
महा बिटप कोटर महुँ जाई । ७१०६।८ 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरी | ४-१४।७ 
महा भीर भूपति के द्वारें । १३००३ 
महा महा मुखिआ जे पावहि । ६४४।१ 
महामोह उपजा उर तोरे | ९१८७ 
महामोह तम पुंज जासु | १०५ 

महामोह महिषेसु बिसाला । १४६६ 
महामंद मन सुख चहसि । ३३६० 
महामंत्र जोइ जपत महेसू | ११८।३ 
महादेव अवगुन भवन । १८०० . 
महाबीर निसिचर सब कारे | ६४५।७ 
महावीर बिनवउँ हनुमाना । ११६।१० 
महामत्त गजराज कहूँ | १२५६० 
महाराज अब कीजिअ सोई । २२९०८ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । ७१४२ 
महासैल एकं तुरत उपारा । ६१०२ 


| महि पटकइ गजराज इव | ६६९।० 


महि परत उठि भट भिरत मरत । ३१९१६ 
महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह | ६९४१० 
महि पाताल नाक जसु ब्यापा | १२६४५ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । ४२६।६ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । २३१०।६ 
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. मंडल मंडन चारुतरं | ७१३।५ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । ७-८०।४ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना । ६६३।१ 
महिसुर मंत्री मातु गुर।२२४५।० 
महिमा अमिति न सकहिं कहि । १२३५।० 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना | ७-४७५ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी ।३-१०।२ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू | २-१३८।४ 
महिमा जासु जान गनराऊ | ११८४ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । २३०२६. . 
महिमा नाम रूप गुन गाथा । ७-९०३ 
महिमा निगम नेति करि गाई 1 ७-१२३।२ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई । १३४०।८ 
महिमा यह न जलधि कड्‌ बरनी । ६२९ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । २.२६१३ 
महूँ सनेह सकोच बस ।२-२६०।० 
माखे लखनु-कुटिल भई भौंहें | १२५१८ 
मागउँ दूसर बई कर जोरी 1२२८२ 
मागउँ भीख त्यागि निज धरमू । २-२०३।७ 
मागत अभिमत पाव जग ।२-२६७।० 
मागत बिदा राउ अनुरागे | १३५९।५ 
मागत बिदा समय सकुचाहीं | २७२८ 
मागध सूत बंदि गुनगायक । १-२९९।५ 
मागध सूत बंदिगन गायक । १-१९३॥६ 
मागध सूत बंदि नट नागर । १.३४७।१ 
मागहिं हृदयँ महेस मनाई ।२-१५६।८ 
मागहु बर जोइ भाव ।१-१४८।० 
मागहु बर बहु भाँति लोभाए । ११४४।३ 
मागहु बिदा मातु सन जाई ।२-७२।१ 
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मागहु भूमि धेनु धन कोसा | १२०७३ 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल । ६५६७ 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । ४४।६ 
मागि मागि आयसु करत । २३२१० 
मागी नाव न केवटु आना । २९९३ 
मागु मागु पै कहहु पिय | २२७० 
मागु मागु बरु मै नभ बानी । ११४४ 
मागु माथ अबहीं देउँ तोही । २३३।७ 
मागें बारिद देहिं जल ।७२३।० 
मागेउ बिदा प्रनामु करि।२-३१६।० 
माघ मकरगत रबि जब होई । १४३।३ 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला । १३२४।१६ 
माता पितहि उरिन भए नीके | १२७५२ 
माता पुनि बोली सो मति | ११९११३ 
माताँ भरतु गोद बैठारे | २-१६४।४ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । २-१७६।२ 
मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ | २२५२४ 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला | २२११३ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । ५-१३।९ 
मातु चरन सिरु नाइ | २७५० 
मातु तात कहँ देहि देखाई । २-१६३।३ 
माठु नहानीं जानि सब | २-१९७।० 
मातु पितहि जनि सोचबस | १२७२।० 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा । १७३२ 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई । १७२७ | 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी | १७६३ 


,| मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं | ७३९५ 


मातु पिता गुर स्वामि: निदेसू | २३०१२ 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख | २४०७० 
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1: पिता परिजन पुरबासी | २:९०४ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं | ७१८८ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई 1२-६४१ 
मातु पिता भ्राता हितकारी 1३-४५ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला । २५२।३ 
मातु बिबेक अलौकिक तोरें । ११५०३ 
मातु भरत के बचन मुदु | २१६४० 
मातु भरत के बचन सुनि ।२१६८।० 
मातु मते महुँ मानि मोहि ।२२३३।० 
मातु मुदित मन आयसु देहू | १३३१६ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । ३१६ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । ५२६।१ 
मातु मंदि मैं साधु सुचाली । २२६०३ 
मातु सकल मोरे बिरहेँ जेहि | २८०० 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी ।२-१८३।३ 
मातु समीप कहत सकुचाहीं | २६०१ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू । २३१४२ 
माथें हाथ मूदि दोउ लोचन ।२२८।७ 
मान मोह मारादि मद ॥ ७१०१ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई । २-२१८२ 
मानस मूल मिली सुरसरिही ।१३९।५ 
मानस रोग कछुक मैं गाए 1७१२१२ 
मानस रोग कहहु समुझाई | ७१२०७ 
मानस सलिल सुराँ प्रतिपाली । २६२६ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा | ११८३।२ 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर | १३३४० 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । २-२३६५ 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । १२२९२ 
मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर । ६-८।१५ 


मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि | २-२४१० 
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मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा । ७११२।९ 
मुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा । ७११२।१४ 
मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । १-३४०।१ 
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4 रघुपति छबि अतुलं बिलोकी । ७३२२ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं | २१३३।७ 
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मुनि समाजु अरु तीरथराजू | २२१०१ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । १२४७।८ 
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मुनि सिद्ध नर खग नाग । ६११२८ 


मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर । ११८५।१६ 
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मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू | १२१६।६ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई | २१८४३ 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । ३९२३ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ | ११३३५ 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा | ३१।१७ 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | २२१२७ 
मुनींद्र संत रंजन । ३३।८ 

मुर्‌यो न मनु तनु टर्‌यो न टार्‌यो । ६६४६ 
मुरुछा गइ, मारुतसुत जागा । ६६१४ 


मुरुछा गै बहोरि सो जागा । ६८३३ . 


मुरुछा बिगत भालु कपि। ६९८० 


बंधु । १२४४७ . 
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मूठि कुबुद्धि धार निठुराई । २३०२ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना | ४८।९ 
मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि | ४११११३ 
मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला । ६२६३ 
मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । ५५५६ 
मूदहु नयन बिबर तजि जाहू | ४-२४।५ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । २२८४२ 


मूरति मधुर मनोहर देखी । १२१४८ 
मूरुख हृदय न चेत ।६-१६।ख 
मूलं . धर्म तरोविविक । ३-श्लोक१1१ 
मुग बधि बंधु सहित हरि आए । १४८६ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । ३-२६७ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी | २३१०८ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । १३०२।६ 
मुगमद चंदन कुंकुम कीचा । ११९३।८ 
मृगलोचनि के नैन सर | ४४० 
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं | ४-१०७।८ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई | ११४४७ 
मृत्यु निकट आई खल तोही | ५२३३ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । २१२०२ 
मुटु मूरति सुकुमार सुभाऊ। २१९१३ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता | ४०९ 
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oe होउ मम श्राप कृपाला । १.१३७।३ 
मेघनाद कहुँ पुनि हुँकरावा | ११८११ 
मेघनाद कै मुरछा जागी । ६७४१ 
मेघनाद तहँ करइ लराई । ६४२४ 
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मै अरु मोर तोर तैं माया | ३-१४२ 
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मैं गुन गाहक परम सुजाना । ६२३४ 
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई | ७६१६ 
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मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती | १४१६ 
मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ | २२५९५ 
मैं जाना तुम्हार गुन सीला । १-१०४।१ 
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि । ७-५५।१ 
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मैं तपबल तोहि तुरग समेता । ११६८।८ 
मैं तव दसन तोरिबे लायक । ६-३३।१ 
मैं तुम्हरे संकलप लगि । ११६८।० 
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मैं निज मति अनुसार | ११२० 
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मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । ५-५९।३ 
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र बन दीखि राम प्रभुताई | ११०८।३ 
मैं बानर फल खात न बारा । ६३३४ 
मैं बैरी सुग्रीव पिआरा।४८६ 
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मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें। २३१२ 
मैं सिसु प्रभु सनेहु प्रतिपाला | २४१३ 
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू | २६६८ 
मैं सेवक सचराचर रूप । ४-३॥० 
मैं सोइ धरमु सुलभि करि पावा । २९४।६ 
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मो सन कहहु भरत मति फेरू | २२९४४ 
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मोटु बिनोठु बिलोकि बड़ | १३५०० 
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मोर चकोर कीर बर बाजी | ३३७६ 
मोर जनम रघुबर बन लागी | २१८१८ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । २:३१४।३ 
मोर दास कहाइ नर आसा । ७४५३ 
मोर न्याउ मैं पूछा साई । ४-१८ 

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि। ६२७० 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें | १२८२१ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । १२३१२ 
मोर बचन सब के मन माना | ११८४।८ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा | १३४१३ 
मोर मनोरथु जानहु॒ नीकें। १२३५।३ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला | २२८८ 
मोर : मरनु राउर अजस | २३३।० 
मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि । ७१०८६ 
मोर साप करि अंगीकारा। ३४०६ 
मोर सोचु जनि करिअ कछु | २९८० 
मोर हंस सारस पारावत । ७२७५ 
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई | २-१७९।८ 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती | १२४३ 
मोरे जान भरत रुचि राखी | २२५७८ 
मोरे जियँ भरोस दृढ़ नाहीं | ३:९६ 

मोरे जियँँ भरोस दृढ़ सोई | ७०७ 

मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता | ७१७।४ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी |३-४२८ 
मोरें भरतु रामु दुइ आँखी । २३०६ 
मोरें मत बड़ नामु दुहू तें । १२२२ 
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FE हित हरि सम नहिं कोऊ । ११३१२ 
मोरें हृदय परम संदेहा | ५-१५।७ 
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मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | ४११९/४ 
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मोह निसाँ सबु सोवनिहारा । | २९२२ 
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मोहाम्मोधरपूगपाटनविधौ . ...... | ३-स्तोक१।३ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू | २:३।३ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । १२३०।६ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता | २-२५२।५ 
मोहि उपजइ अति क्रोध ।७१०५।ख 
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका | २-१७६।१ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । २३९५ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई । २-१८०।५ 
मोहि -कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई | १२८५६ ` 
मोहि जानि अति अभिमान बस । ४९।८ 
मोहि जानिए निज दास । ६११२/१६ 
मोहि तोहि पर अति प्रीति | ११६३/० 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू । २१७९५ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । ५२१६ _ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू | २२१०४ 
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मोहि न लाज निज नेहु निहारी । २१६५७ 
मोहि नृप करि भल आपन चहहू । २-१७७।८ 
मोहि प्रबोधि गयउ गृह | ७-१०९।क 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा | ४२८२ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । ४७९।२ 
मोहि भगत प्रिय संतत | ७८५।ख 
मोहि भयउ अति मोह प्रभु | ७६८।ख 
मोहि भाव कोसल भूप । ६११२१४ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी । २-६६।१ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी ! १-१५९।४ 
मोहि रहा अति अभिमान | ६-११२।११ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । २१७८२ 
मोहि राम राउरि आन दसरथ । २-९९।१० 
मोहि लगि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा | २२११५ 
मोहि लगि सहेउ सबहि संतापू । २३१२७ 
मोहि लागि दुख सहिअ | १-१६७।० 
मोहि लै जाहु सिंधुतट। ४-२७० 
मोहि सन करहि बिबिधि बिधि क्रीड़ा। ७७६९ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | २-३०४।४ 
मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे । २२६ 
मोहि समान को पाप निवासू | २-१७८।३ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | ३-१३।७ 
मोहि समेत बिर॑चि सिव | ३३३० 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी । ६१०५११ 
मोहि सादर पूँछत भए | ७-११०१ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा | ५११२ 
मोहि सो कहहु कृपाल । ७९४३ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए | ७-१४।१० 
मंगन लहहि न जिन्ह कै नाहीं | १२३०।८ 
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रा करनि कलि. मल हरनि । १-९॥११ 
मंगल कलस अनेक बनाए ।१-२८८।२ 
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मंगल बिपुल तोरन पताका । १९३/११ 
मंगल भवन अमंगल हारी । १९२ 
मंगल भवन अमंगल हारी ।१-१११।४ 
मंगलमय कल्यानमय | १-३०३॥० 
मंगलमय निज निज भवन ।१-२९६।० 
` मंगलमय मंदिर सब ॒ केरें । १२१२५ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि | २२४८४ 
मंगल मूल बिप्र परितोषू | २-१२५।४ 
मंगलमूल रामु सुत जासू !२-१५ 
मंगलमूल लगन दिनु आवा । १३११ 
मंगल मोद उछाह नित ।१३५९।० 
मंगलरूप भयउ बन तब ते ।४-१२।५ 
मंगल सकल सोहाहिं न कैसें । २३६७ 
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मंगल सगुन सुगम सब ताके । १३०३।१ 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए । १३०४।५ 
मंगल सगुन होहि सब काहू । २२२४१ 
मंगल समय सनेह बस ।२४५।० 
मङ्गलानां च कर्तारौ | १शलो-१२ 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ।१-३२१।१२ 
मंजु बिलोचन मोचति बारी ।२५७।७. 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । १३३६५ 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे । १३४६३ 
मंजुल मंगल मूल ।१२३६।० 
मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ । १३१९।९ 
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मनि रावन ।११८२क 
मंदाकिनि मज्जनु तिहु "काला । २-२७९।६ 
मंदिर एक सुचिर तहँ । ४२४० 
मंदिर मनि समूह जनु तारा | १-१९४॥६ 
मंदिर महेँ सब राजहिं रानी | १-१८९।७ 
मंदिर माझ भई नभ बानी ।७-१०६।१ 
मंदिर मंदिर प्रति -करि सोधा । ५४१ 
मंदोदरि आगें भुज सीसा ।६-१०२।७ 
मंदोदरि उर कंपति भारी ।६-१०१।१० 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ | ६-१५८ 
मंदोदरी आदि सब । ६-१०५।० 
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मंदोदरी रुदन कर भारी । ६०६७ 
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मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो ।६५।२ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ ।६-१३।६ 
मंदोदरी हृदयँ अस जाना 1६७६ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता | १३६६ 
मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा । ६१६४ 
मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा | ३३५१ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा ।५-५०।२ 
मंत्र परम लघु जासु बस ।१२५६।० 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के ।१३१९ 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा | २१२८६ 
मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । ४५९ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । ४४३ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । २९४२ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू । २१४१६ 
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ह निसिचर दुकाल सम अहई । ६६९३ 
यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा | १-१६५॥ 
यह प्रताप रबि. जाकें | ७३१७० 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | ७५४।१ 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी । ११३९७ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | ११२३।८ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ | १-२७।१० 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी | २:३१३।७ 
: यह बडि बात भरत कड नाहीं । २-२१६।३ 
यह बडि बात राम कै नाहीं | २२४३४ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता | ३-१२।१० 
यह बिचारि नहिं करउँ हठ । २१६० 
यह बिचारि नारद कर बीना । ३४०।८ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । ३-४२।१० 
यह बिचारु उर आनि नृप | २२० 
यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ | ६-६१५ 
यह मत जौं मानु प्रभु मोरा | ६-९।१ 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी | ५-१२।१० 
यह रहस्य काहूँ नहिं जाना | १-१९५।१ 
यह रहस्य रघुनाथ कर ।७-११६।क 
यह रावनारि चरित्र पावन | ६-१२०।१९ 
यह लघु जलधि तरत कति बारा । ६०।१ 
यह सपना मैं कहउँ पुकारी | ५-१०७ 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा | ७८८४ 
यह सब चरित कहा मैं गाई | १२०५१ 
यह सब जागबलिक कहि राखा । २-२८४।८ 
यह सब माया कर परिवारा | ७७०७ 
यह सब रुचिर चरित मैं भाषा | १-१८७।६ 
यह सबु सुखु मुनिराज तव | १.३३१० 


मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी | २४।४ - 
य 
यत्पादप्लवमेकमेव हि ! १शहोक६॥३ 
यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना । ७१३०१ 
यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं । स्रो 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं | १्लोष।६ 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि | "छक; 
यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता । २स््रोक।१ 
यह इतिहास पुनीत अति | ११५२।० 
यह इतिहास सकल जग जानी । १६४।४ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । १८८।१ 
यह उमा संभु बिबाहु जे नर | ११०२।११ 
यह कछु नहिं प्रभु कड्‌ अधिकाई | ४२१४ 
यह कलिकाल मलायतन । ६१२१ख 
यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा | ५-०४ 
यह कुल उचित राम कहुँ टीका | २१७।७ 
यह कौतूहल जानइ सोई । ६५४।३ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही | ६१०९।९ 
यह गुन साधन तें नहि होई । ४२०६ 
यह चरित कलि मलहरं जथोमति] १५९१० | 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं। ११९१/१६ 
' यह जियैँ जानि सँकोचु तजि | २२५०७ 
यह तनय मम सम बिनय बल । ४-९।१२ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता । २२०७२ 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा । २१९३६ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ | ६११२४ 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई | २२०७।७ 
यह न कहिअ सठही हठसीलहि | ४-१२७।३ 
यह नइ रीति न राउरि होई । २२६६।६ 
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ह स्वारथ परमारथ सारू ।२-२६७।६ 
' यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । २१३४।१ 
यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई । २-८७१ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी ।२-२०१२ 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । २-१०७।५ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । &७८।१३ 
यह सुनि अवर महिप मुसुकाने | १२४४।८ 
यह सुनि मन गुनि सपथ बडि । २२६।० 
यह सुभ चरित जान पै सोई । ११९५६ 
यह सुभ संभु उमा संबादा ।७-१२९।१ 
यह संघटु तब होइ जब ।१-२२२।० 
यह संबाद जासु उर आवा ।५३३।४ 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । २२५०३ 
यह हबि बाँटि देहु नृप जाई । ११८८।८ 
यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ । २२०६१ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । २२६०१ 
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें | २१६१६ 
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू | २१७३२ 
यहु संसउ सब के मन माही । २२५१८ 
याको फलु पावहिगो आगें | ६३२७ 
याभ्यां विना न पश्यन्ति । १्लोक।२ 
ये पठन्त्ति नरा भक्त्या ।७-१०७।१८ 
यो ददाति सतां शम्भुः | ६स्तोह३(१) 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं । ६स्ोऽ१९) 
यों सुधारि सनमानि जन ।२२९९।० 
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रखवारे हति बिपिन उजारा | ६३५५ 
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रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन । २-२८३१२ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक । ७३४८ 
रघुकुलतिलक चले एहि भाँती । २-१५२२ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । २-५१।१ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । ७-१४ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए ।१-२१५।८ 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ ।१११६।० 
रघुकुल रीति सदा चलि आईं । २२७४ 


रघुनायक सायक चले ।६-१०२।० 
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रानि राय सन अवसरु पाई | २२८३१ 


सौँजन्य- श्री भेरूदान बंग, ५, व्त्लाईव रो, कलकन्ता 9०० ०० १ 


प्रथम खण्ड] 


र सहित सोचबस सीया ।१-२६६।७ 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि । १३१६१२ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । १३२११३ 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । ११२०३ 
राम अनुज मन की गति जानी । १२१७३ 
राम अनुज समेत बैदेही | ३११८ 
राम अनंत अनंत गुन । १३३० 
राम अनंत अनंत गुनानी ।७५१३ 
राम उठाइ मातु उर लाई ।२-५६।८ 
राम उदर देखेउँ जग नाना । ७८१५ 
राम उपासक जे जग माहीं । ७१२९३ 
राम एक तापस तिय तारी ।१२३।३ 
रामकथा कलि कामद गाई 1१३०७ 
रामकथा कलि प॑नग भरनी 1१३०६ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । १११३२ 
राम कथा कलि मल हरनि ।१-१४१।० 
राम कथा के तेइ अधिकारी । ७१२७६ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं ।१३२।५ 
राम कथा गिरिजा मैं बरनी ।७-१२८।१ 
रामकथा मंदाकिनी । १३१० 
रामकथा मुनिबर्ज बखानी | १४७३ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ७३१८ 
रामकथा ससि किरन समाना । १४६७ 
रामकथा सुंदर कर तारी ।१११३।१ 
रामकथा ` सुरधेनु सम ।१११३।० 
राम कथा सो कहड निरंतर । ७६१४ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । ५२८७ 
राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती । ७२४३ 
राम करहु सब संजम आजू । २९१३ 


१६७ र्‌ 


राम करौं केहि भाँति प्रसंसा | १३४० 
राम कस न तुम्ह कहहु | २९० 
राम कहा अनुजहि समुझाई । ४-१०९ 
राम कहा तनु राखहु ताता । ३-३०१ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी । १२८२७ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं | १२३६२ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । ७१०२ 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । १२८०७ 
राम काज कारन तनु त्यागी । ४२६८ 
राम काज लगि तव अवतारा । ४२९६ 
राम काज लयलीन मन । ४२३० 
राम काजु अरु मोर निहोरा | ४२१६ 
राम काजु करि फिरि मैं आवीं | ५१४ 
राम काजु कीन्हें बिनु | ५१० 
राम काजु सबु करिहहु | १२० 
राम कीन्ह आपन जबही तें 1 २१९५२ 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । ११२७/१ 
राम कीन्ह बिश्राम निसि | २-१०८० 
राम कुसल कहु सखा सनेही | २१४८३ 
राम कृपा आपनि जड़ताई | ७४४१ 
राम कृपा करि चितवा सबही | ६४७४२ 
राम कृपा करि जुगल निहारे | ६४५२ 
राम कृपा करि सूत उठावा | ६९०८ 
राम कृपा तें पारबति। १११२/० 
राम कृपा नहिं करहिं तसि | ६११७७ 
राम कृपानिधि कछु दिन । ४१२० 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा । ५३४३ 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ।४९०क 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई । ७८०६ 
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[ कृपा भाजन तुम्ह ताता । ७७३।३ 
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं । ५५४२ 
रामकृपाँ अवरेब सुधारी । २३१६।३ 
राम कृपाँ कपि दल बल बाढ़ा । ६७१२ 
राम कृपाँ तव दरसन भयऊ | ७६८।८ 
राम कृपाँ नासहिं सब रोगा | ७१२१५ 
राम कुपाल . निषाद नेवाजा । २२४९८ 
राम गवनु बन अनरथ मूला । २-२०६।५ 
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रामघाट कहेँ कीन्ह प्रनामू | २-१९६।४ ` 


राम चरन दृढ़ प्रीति करि ।४-१०।० 
राम चरन नूतन रति भई । ७-१२४।२ 
` राम चरन पंकज उर धरहू । ६०८ 

राम चरन पंकज उर धरहू । ५२२१ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । २-८३।८ 
राम चरन पंकज मन जासू । ११६।४ 


राम चरन बारिज जब देखौं | ७१०९।१४ 


राम चरन रति जो चह | ७-१२८।० 
राम चरन सरसिज उर राखी | ६-५५।१ 
राम चरित अति अमित मुनीसा | १-१०४।३ 
रामचरित चिंतामनि चारू | १३११ 
राम चरित जे निरख मुनि | ७२७।० 
राम चरित जे सुनत अघाहीं | ७५२।१ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | ४५६८ 
रामचरितमानस एहि नामा | १३४७ 
रामचरितमानस मुनि भावन | १३४९ 
रामचरित राकेस कर ।१३२ख 
रामचरित सत कोटि महेँ | १२५० 
राम चरित सत कोटि अपारा | ७५१२ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा | ७११२/११ 
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राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ | ११०५ 

राम चरित सर सुंदर स्वामी । ७९३।४ 

राम चलत अति भयउ बिषादू | २-८०३ 

राम जननि जब आइहि धाई । २-१४५।३ 
राम जनम के हेतु अनेका | ११२१२ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । २-१९९।५ 
राम जबहिं प्रेरेउ निज मादा । ३४२२ 

राम तिलक हित मंगल साजा | १४०७ 

राम तिलकु जौं साँचेहुँ काली | २-१४।४ 

राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । २२००८ 
राम तेज बल बुधि बिपुलाई । ५५५।१ 

राम दरस की लालसा । २-२२४० 
राम दरस बस सब नर नारी । २-१८७।१ 
राम दरस लगि लोग सब | २३२२० 
राम दरस लालसा उछाहू | २२७४३ 
राम दरस हित अति अनुरागी | १३४५२ 
राम दरस हित नेम ब्रत | २-८६।० 
राम दीख मुनि बासु सुहावन | २१२३६ 
राम दूत कर मरौं बरु । ६-५६।० 
राम दूत मैं मातु जानकी | ५१२९ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना | १२२४३ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | २-१२६।७ 
राम धाम पथ पाइहि सोई । २१२३२ 
राम धामदा पुरी सुहावनि | १३४३ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । १४५२ 
राम नाम कलि अभिमत दाता | १२६६ 
राम नाम गुन चरित सुहाए | १११३३ 
राम नाम नरकेसरी | १२७७० 
राम नाम बर «न जुग | ११९० 
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राम बचन मृदु गूढ़ सुनि।१-५३।० 
राम बचन सब के जिय भाए । ६-२५ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । १२७६/५ 
राम बचन सुनि बानर जूथा । ५४८२ 
राम बचन सुनि बिहँसा | ६९०० 
राम बचन सुनि सभय समाजू । २-२४८।१ 
राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा | ३१२४ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । १-११९।६ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा | २:९२७ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | १-११५८ 
राम बान अहि गन सरिस । ५३६० 
राम बान रबि उएँ जानकी । ५१५२ 
राम बाम दिसि सोभति | ७११ 
राम बालि निज धाम पठावा | ४-१०।१ 
राम बास थल बिटप बिलोकें । २-२१५७ 
राम बास बन संपति भ्राजा । २-२३४।५ 
राम बाहुबल सिंधु अपारू | १२५९।८ 
राम बिदा मागत कर जोरी | १३३६।३ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा । ६१०३/१० 
राम बिमुख लहि बिधि सम देही । ७९५३ 
राम बिमुख सठ चहसि संपदा । ६९३।८ 
राम बिमुख संपति प्रभुताई | ५२२५ 
राम बियोग बिकल सब ठाढ़े | २८३।१ 
राम बिरहँँ तजि तनु छनभंगू | २:२१०।७ 
राम बिरह ब्याकुल भरतु । २२१३।० 
राम बिरह सागर महेँ | 8१ 
राम बिरोध कुसल जसि होई । ६२०९ 
राम बिरोध न उबरसि ।५५६।क 
राम बिरोध बिजय चह | ६८४० 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । ५२२।३ 
राम नाः मनिदीप धरु | १२१० 
राम नाम महिमा सुर कहहीं । २-१९४।२ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे । १५९।३ 


राम निरादर कर फलु पाई । २२२९४ 
राम* पदारबिंद रति ।७-२४।० 
राम पदारबिंद सिर । ६१५० 
रामु पयादेहि पायँ सिधाए । २२०२६ 
राम परायन ग्यान रत | ७१४० 
राम पुनीत बिषय रस रूखे । २-१७८।७ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे | २-१९१।१ 
राम प्रताप प्रबल कपिजूथा । ६४११ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । ६-०६ 

राम प्रताप सुमिरि मन ।६१९।० 
राम प्रतोषी मातु सब | १३५७० 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू | २-१०७।७ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू | २-१३३।२ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी | ६५९।८ 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती | २९८५ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । २६८।२ 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ | ७८८२ 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे | २-१६८।१ 
राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह । ७२ 

राम प्रान प्रिय भरत कहुँ | २३११० 
रामप्रिया जग जननि सिय ।२-१४०।० 
राम पेम भाजन भरतु | २३२४० 
राम पेम बिधु अचल अदोषा | २३२४६ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए । २२९०/७ 
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ह _ बिरोधी हृदय तें। २-१६२७० 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । ७१८४ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। २-६९।६ 
राम बिलोके लोग सब | १२६०७ 
राम भगत अब अमिअँ अघाहुँ | २२०८६ 
राम भगत जग चारि प्रकारा | १२१६ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । १४६।३ 
राम भगत परहित निरत । २-२१९।० 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । २-१३०।४ 
राम भगत हित नर तनु धारी । १-२३।१ 
राम भगति अबिरल उर तोरें | ४११२१६ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ७-९५।४ 
राम भगति चिंतामनि सुंदर | ७११९२ 
राम भक्ति जहैँ सुरसरि धारा | ११८ 

. राम भगति जल मम मन मीना | ७-११०।९ 

राम भगति जिन्ह कें उर नाहीं | ७११२।१३ 

राम भगति दृढ़ पावहिं। ३-४६क 

राम भगति निरुपम निरुपाधी । ७-११५।६ 

राम भगति पथ परम प्रबीना | ७६१३ 

राम भगति भूषित जियँ जानी । १८।७ 

राम भगति मनि उर बस जाकें । ७-११९।९ 

राम भगतिमय भरतु निहारे । २२९३७ 

राम भगति रत नर अरु नारी । ७-२०।४ 

राम भगति रस सिद्धि हित । २-२०८० 

रामभगति सुरसरितहि जाई । १३९।१ 

राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । ७-११८।४ 

राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा । ७८९।२ 

राम भरत गुन गनत सप्रीती । २२८९।१ 

राम भालु कपि कटकु बटोरा | १-२४।३ 
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राम मनुज कस रे सठ बंगा । ६-२५५ 

रामु मनुज बोलत असि बानी । ६-३२८ 

राम मातु गुर पद सिरु नाई । २-३२३।१ 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी । २-३०८७ 
राम मातु सुठि सरलचित । २-१८१ 
राम मारगन गन चले । ६९१० 

राम मात्र लघु नाम हमारा | १२८१६ 
राम रजाइ मेट मन माहीं । २२९७७ 
राम रजायसु सीस धरि । २.१११४० 
राम रमापति कर धनु लेहू । १-२८३।७ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना | ७-११३।२ 
राम रहित रथ देखिहि जोई । २-१४४।८ 
राम राज अभिषेक हित । २-५० 

राम राज अभिषेक सुनि | २-८० 

राम राज कर सुख संपदा । ७-२१६ 
राम राज नमगेस सुनु । ७२१० 
राम राज बैठे त्रेलोका । ७-१९।७ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई | १४१६ 
राम राम कह राम सनेही | २-१४७।८ 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना ! ६५७६ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । २१९३५ 
राम राम कहि तनु तजहिं। ३-२१क 
राम राम कहि राम कहि । २-१५५।० 
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा । ५-५।३ 

राम राम रघुपति जपत | ७-पथ 
राम राम रट बिकल भुआलू । २-३६१ 
राम राम सिय लखन पुकारी । २-१४१।४ 
राम राम हा राम पुकारी | ४-४५ 

राम रूपु अरु सिय छबि देखें | १२४८।१ 


सौजन्य- सुप्रीम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ४, ब्लैक बर्न लेन, कलक्रनत्ता-७०००१२ 


प्रथम खण्ड] 


१७१ र्‌ 


ए रूप गुन सील सुभाऊ | २-१४८।६ 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। २:०८ 
राम रूप गुन सुमिरत । ६६३।० 


रामरूप राकेसु निहारी । १२६१३ 
राम रूपु नख सिख सुभग | १-३१५।० 
राम रूपु भूपति भगति। १३६०० 
राम रोष पावक अति घोरा । ३-२८।१७ 
राम लखन कै कीरति करनी | १२९४।६ 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन । २-१७३।० 
राम लखन पथि कथा सुहाई । २:१२१।८ 
राम लखन सिय जान चढि | २८५७० 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । २९८८ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । २१२२७ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं | २२१०८ 
राम लखन सिय रूप निहारी | २-८८।१ 
राम लखन सिय रूप निहारी | २११३।३ 
राम लखन सिय रूपु निहारी | २११०८ 
राम लखन सिय सुंदरताई | २१११२ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । ३४१।८ 
राम सकल बनचर तब तोषे | २-१३६।२ 
राम सकुल रन रावनु मारा | १२४१५ 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा | २१९४३ 
रामृसखा कर दीन्हें लागू | २२११४ 
रामसखाँ तेहि समय देखावा | २२२४५ 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा । २२४२६ 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा । २१९२७ 
राम सखाँ तब नाव मगाई | २१५०३ 
राम सच्चिदानंद दिनेसा | ११११५ 
राम सत्यब्रत धरम रत | २२९२० 
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राम सत्य सबु जो कछु कहहू | २४२४ . 
राम सदा सेवक रुचि राखी | २२१८७ 
राम सनेह मगन सब जाने | २-१३४।७ 
राम सनेह सरस मन जासू । २२७६/४ 
राम सपथ-मैं कीन्हि न काऊ । २२८२२ 
राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ | २-३११ 
राम सपथ सुनि मुनि जनकु । २२९६/० 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं | २-१०८।१' 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | २-११०।१ 
राम सरिस को दीन हितकारी । ६/११३।९ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता । १३०३२ 
राम सरिस सुत कानन जोगू । २४९.७ 
राम सरूप तुम्हार । २१२६० 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा | ७११९।१७ 
राम सीय जस सलिल सुधासम । १३६।३ 
राम सीय तन सगुन जनाए | २-६।४ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं | १३२४८ 
राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । १३२४३ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा | ११३।१० 
राम सुकंठ बिभीषन दो | १२४१ 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । ७४७३ 
राम सुना दुखु कान न काऊ | २२००१ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । १४२३ 
राम सुभाउ सुमिरि बैदेही | ६९९२ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा | २३८६ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो.। १२७४ 
राम सेन निज पाछें घाली । ६६९६ 
सैल बन देखन जाही । २२४८। 
सैल सोमा निरखि । २२३६० 
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[ सो परमातमा भवानी | १११८५ 
राम संग सिय रहति सुखारी | २-१३९।१ 
रामु अमित गुन सागर | ७-९२क 
रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही । १४५।६ 
“रामु कहत पावन परम | २-१९४।० 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । ७-९०७ 
रामु कुमाँति सचिव सँग जाही । २-३८।८ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं । २८०६ 
रामु चहहिं संकर धनु तोरा | १-२५९२ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू | २२८४६ 
रामु जाहिं बन राजु तजि। २-११० 
रामु तुरत मुनि बेषु बनाई । २७८८ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के | २७३६ 
रामु रामु रटि भोरु किय | २३८७० 
रामु लखनु उर कर बर चीठी | १-२८९।५ 


रामु लखनु जिन्ह के तनय | १-२९१।० - 


रामु लखनु दसरथ के ढोटा । १२६८७ 
रामु लखनु दोउ बंधुबर | १२१६० 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए । २-१६५।५ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाउँ | २२३२८ 
रामु लखन सीता सहित | २-१४१।० 
रामु सत्यसंकल्प प्रभु | ५४१० 

रामु सनेह सकोच बस । २-२९४।० 
रामु सप्रेम संग सब भाई । १३५९।१० 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने | २३२७ 

रामु सीय' सोभा अवधि | १.३०९।० 
रामु सुभायँ चले गुरु पाहीं | १२६६।६ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई | १-१०७।८ 
रामु सँकोची प्रेम बस । २-२१७।० 
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रामचंद्र 
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के चरित सुहाए | १-१३९।६ 
के भजन बिनु | ७‘७८।क 
गुन बरनैं लागा । १-१२।५ 

रामचंद्र मुख चंद्र छबि | १३२१० 
रामचँदु पति सो बैदेही । २९०७ 

रामहि केवल प्रेमु पिआरा । २-१३६।१ 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन । १-२६८।८ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू | २४३।४ 
रामहि चितव भायँ जेहि, सीया | १२४१।६ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | १३१६।६ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | २-३०२।३ 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू । २१३।२ 
रामहि तिलक कालि जौं भयऊ । २-१८।६ 
रामहि देउँ कालि जुबराजू । २२६३ 
रामहि देखि एक अनुरागे । २-११३।७ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी । १३०८१ 
रामहि देखि रजायसु पाई । १३५४।३ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी | १३४२।८ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | १-३०।१२ 
रामहि प्रेम समेत लखि | १२५५० 
रामहि बंधु सोच दिन राती | २-६८ 

रामहि भजहिं तात सिव धाता | ७-१०५।३ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । २-१९१।६ 
रामहि मातु बचन सब भाए | २४२।८ 
रामहि मिलत कैकई । ७-६।क 

रामहि रायै कहेउ बन जाना | २२९१३ 
रामहि लखनु बिलोकत कैसें । १२६२७ 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । ७-१२९।६ 
रामहि सौंपि जानकी । ६६० 
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रावन सुत निज मन अनुमाना । ६५३६ 

रावन ह्रदयं बिचारा | ६८८० 
रावनु एकु देखि सुर हरषे । ६९६२ 

रावनु जातुधान कुल टीका । ६३४६ 

रावनु बानु महाभट मारे । १२४९।२ 
रावनु रथी बिरथ रघुबीरा । ६७९१ 
रावनारि जसु पावन !३-४६।क 
रावनारि सुखरूप भूपबर । ७-५०६ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी | २-२१४।७ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । ७११७।७ 
रिधि सिधि सिर धरि मुनिबर बानी | २-२१३।१ 
"रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई | २-०३ 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख । १९४ 
रिपु उतकरष कहत सठ दोङ | ५३९३ 
रिपु कर रूप सकल तैं गावा | ६-१५४ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | ५५१२ 
रिपु के समाचार जब पाए । ६३८१ 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई | १-१७४।८ 
रिपु तेजसी अकेल अपि। १-१७०७० 
रिपु परम कोपे जानि | ३-१९७ 
रिपु बल धरषि हरषि कपि | ६३५१ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं | ३-१८।१० 
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो । ६३४१० 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | ७१५ 

रिपु रुज पावक पाप प्रभु | ३२१ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । ४-५११ 
रिपुसूदन पद कमल नमामी | ११६९ 
रिषय संग रघुबंस मनि | १२१७० 
| रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । ५-५६॥११ 


` रामाकार भए तिन्ह के मन | ६११३४ 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं । ५श्लोः२(३) 
रामानुज आगें करि आए | ४२०० 
रामानुज कहाँ. रामु कहेँ। ६७६।० 
रामानुज दीन्ही यह पाती | ५११९ 
रामानुज लघु रेख खचाई । ६३५२ 
रामायणे निगदितं । १्लो-(२) 
रामायुध अंकित गृह । ५-५७० 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं । ६-श्लो-१(१) 
रायै राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा । २-१७३।३ 
रायँँ राम कहुँ काननु दीन्हा | २-१७८।४ 
रायँ राम राखन हित लागी | २-७७।१ 
रायै सुभायँँ मूकुरु कर लीन्हा । २१६ 
रावन आगें परहिं ते । ६४४० 
रावन आवत सुनेउ सकोहा । ११८१।६ 
रावन कर दीजहु यह पाती । ५५१८ 
रावन क्रोध अनल निज । ५४९ 
रावन काल कोटि कहुँ। ५१५० 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । ५४१३ 
रावन दूत हमहि सुनि काना । ५५३३ 
रावन नगर अल्प कपि दहई । ६२२८ 
रावन नाम जगत जस जाना | ६:८९।४ 
रावन बध मंदोदरि सोका | ७६७२ 
रावन बान छुआ नहिं चापा | १२५५३ : 
रावन भवन चढ़े द्वौ धाई। ६४३२ 
रावन मरन मनुज कर जाचा | १४८१ 
रावन: मागेउ कोटि घट | ६६३४० 
रावन सभा : ससंक सब | ६१३।ख 
रावन सिर सरोज बनचारी | ६९१७ 
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रिषि आयसु असीस सिर राखी । २-२१५२ 
` रिषिनायकु जहँँ आयसु देहीं | २३०७७ 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । ३.८।३ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । ३-४२ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । ५२२।२ 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई | १४७४ 
रिषि मम महत सीलता देखी । ७११२/४ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू । २-२७७।७ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की | १-२३।४ 
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी | १७७१ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा । १-१५७।४ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू | २३१३ 
रीझत राम सनेह निसोतें | १२७११ 
रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी । १-१३३।४ 
रीझेडँ देखि तोरि चतुराई । ७८४५ 
रुचिर चौतनीं सुभग सिर | १२१९।० 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । ६११८६ 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । ३-१६७ 
रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं । ६-६७।८ 
रुदन करत देखीं सब नारी | ६-१०४।४ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना | ९८५।४ 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं | ७१०७/१७ 
रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो | ६-५३।० 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी | ६९४) 
रूख कलपतरु सागरु खारा | २११८४ 
रूख बदन करि बचन मृटु | ११२८० 
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रूप बिसेष नाम बिनु जानें | १२०५ 
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रूप रासि नृप अजिर बिहारी | ७७६८ 
रूप रासि बिधि नारि सँवारी | ३-२१९ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | १-१९८।१२ 
रूप सिंधु सब बंधु लखि । १३३५।० 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । ६३०७ 
रे कपिपोत बोलु संमारी । ६२०१ 
रे कपि बर्बर खर्ब खल । ६२१० 
रे कुमाग्य सठ मंद कुबुद्धे | ६९३५ 
रे खल का मारसि कपि भालू | ६८२१ 
रे नृप बालक काल बस । १२७१ 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही | ३-२८।११ 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी | ६३२५ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे | १-१९८।३ 
रेख खँचाइ कहउँ बलु भाषी | २-१८।७ 
रेखा त्रय सुंदर उदर | ७७६।० 
रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ | १२४२८ 
रोदति बदति बहु भॉति करुना | १-८६।१० 
रोम राजि अष्टादस भारा | ६-१४७ 
रोम रोम प्रति लागे । १२०१७ 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी । ६७१५ 
रंगभूमि आए दोउ भाई | १२३९५ 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी | १२४७४ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । २९४४ 
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__ कहा हँसि हमरें जाना | १-२७१।१ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा । २-१५१७ 
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लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि । १२७७।० 
लखन जानकी सहित तब । ३-१९८।० 
लखन जानकी सहित प्रभु । २-१३३।० 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । २२३१/४ 
लखन दीख पय उतर करारा । २-१३२।२ 
लखन बान धनु धरे बनाई । २-१५०।४ 
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा । २-१७९ 
लखन राम सिय कानन बसहीं । २३२१२ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । २-२१५।६ 
लखन राम सियेँ सुनि सुर बानी ! २-२३२।३ 
लखन राम सिय सुंदरताई । २१०९२ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । २-२०७।४ 
लखन रोषु पावकु प्रबल | १२६६।० 
लखन लखेउ प्रभु हृदयँँ खभारू । २-२२६।६ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू । २७२।७ 
लखन लखेउ रघुबंसमनि | १२५९० 
लखन सकोप बचंन जे बोले । १-२५३।१ 
लखन सचिवँ सियँ किए प्रनामा ! २८६।३ 
लखन सपन यह नीक न होई ! २२२५७ 
लखन हृदयँ लालसा बिसेषी | १२१७/१ 
लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि । २-१३० 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी । २९३४८ 
लखनु रामु सिय जाहुँ बन | २२८२० 
लखनु सन्रुसूदनु एकरूपा | १३१०७ 
लखनहि भेंटि प्रनामु करि। २३१८० 
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लखहिं न भूप कपट चतुराई । २-२६।६ 

लखा न मरमु राम बिनु काहूँ । २२५१३ 
लखि अपनें सिर सबु छरु भारू । २२१९२ 
लखि बिधि बाम कालु कठिनाई । ३-१७५।५ 
'लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । २-१६२।३ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ । २-२८६।८ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । २२५८।४ 
लखि सनेह कातरि महतारी । २-६८।१ 

लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । २-२८४।१ 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । २-२६७।१ 
लखि सिय लखनु बिकल होइ जाहीं । २-१४०।६ 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । २-२५१५ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । २-२८३।५ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ | १-६५ 

लखि हियँँ हँसि कह कृपानिधानू । २३०१८ 
लखी नरेस बात फुरि साँची । २३३५ 
लखी महीप कराल कठोरा | २३०३ 
लखी राम रुख रहत न जाने | २७०२ 
लखेउ न काहूँ मरम कछु | ७-१२१ 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । १९०७ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । २२६४६ 
लगीं देन सिख सीलु सराही । २४८४ 
लगे कहन उपदेस अनेका । २-२४४।३ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता | २-१४०।८ 
लगे कहन हरिकथा रसाला ! १५९।५ 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन | २२७४७ | 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि । २-६०० 

लगे बहुरि बरनै बृषकेतू । ११४०८ 
लगे सराहन सहस मुख | १३१३० 
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i . .सँवारन सकल सुर | १९१० 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | १३४३।८ 
लगे सुमंगल सजन सब ।२८।० 
लगे होन पुर मंगलगाना | १९८।३ 
लगे होन मंगल सगुन सुनि | २२३४० 
लघु जीवन संबतु पंच दसा | ७१०१४ 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा । ७७४।७ 
लघु लाग बिधि की निपुनता | १९३।९ 
लघु सुत नाम प्रियब्रत ताही । १-१४१।४ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने | ११३०२ 
लच्छन धाम राम प्रिय ।११९७।० 
' लच्छन सब बिचारि उर राखे | ११३०।५ 
` लछिमन अति लाघवँ सो ।३-१७।० 
लछिमन अरु सीता सहित | ७०० 
लछिमन कपीस समेत । ६-१००।१० 
लछिमन कर .प्रथमहिं लै नामा । ३२६।१५ 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । ३-१६।१८ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । ४-१७।८ 
लछिमन 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ । ६८२० 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ । ६५२० 
लछिमन तुरत बोलाए ।४-११।० 
लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो । ६१०४६ 
लछिमन दीख उमाकृत बेषा | १५२।१ 
लछिमन देखत काम अनीका | ३-३४११ 
लछिमन देखु बिपिन कड सोभा । ३३६।३ 
लछिमन देखु मोर गन |४-१३।० 
लछिमन बान सरासन आनू | ५५७।१ 
लछिमन भरत मिले तब ।७५।० 
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| लछिमन मन अस मंत्र दृढ़ावा | ६७११४ 
| लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा 1६५३२ 


लछिमन सब मातन्ह मिलि ।७-६।ख 
लछिमन समुझाए बहु भाँती ।३-२९।८ 
लछिमन संग जाहु सब भाई | ६७४७ 
लछिमनहूँ यह मरमु न जाना ।३-२३।५ 
लछिमन होहु धरम के नेगी । १०८२ 
लछिमनु नामु राम लघु भराता | १२२०।८ 


| लता ओट तब सखिन्ह लखाए । १२३१३ 


लता बिटप मागें मधु चवहीं । ७२२।५ 
लताभवन तें प्रगट भे।१२३२।० 
लता ललित बहु जाति सुहाई | ७-२७२ 


| लरत अकास जुगल सम जोधा । ६९४६ 


लरत निसाचर भालु कपि करि | ६-८० 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू । ६-७१११ 
लरिका श्रमित उनीद बस ।१३५५।० 
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लहकौरि गौरि सिखाव रामहि | १३२६।१७ 
लहहिं चारि फल अछत तनु । १२० 
लही न कतहुँ हारि हियँ मानी । १३१९।३ 


1 लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर | २७०७० 
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| लागइ अति पहार कर पानी । २६२२ 
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लागि लागि पग सबनि सिय । २-२४६।० 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई । ६९३।३ 
लागि सासु पग कह कर जोरी । २६३।५ 
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सब अमर हरषे सुमन बरषि | १-१०१।१२ 
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सब सुर जिते एक दसकंधर । ६९५७ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । १८७।५ 
सबु असमंजस अहइ सयानी | १२२२३ 
सबु करि मागहिं एक फलु | २-१२९।० 
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समिटि समिटि जल भरहिं तलावा। ४-१३।७ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | १२८२३ 
समुझत अमित राम प्रभुताई | ११११२ 
समुझत जासु दूत कइ करनी । १३१७ 
समुझत सरिस नाम अरु नामी | १२०१ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू | २२८४८ 
समुझब कहब करब तुम्ह जोई । २३२२८ 
समुझाए उर लाइ प्रयु | २७२० 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे | २२४०८ 
समुझावत सब सचिव सयाने । १३३४७ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ | २२७०६ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । २११७/८ 
समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी | १८६८ 
समुझि देखु जिये प्रिया प्रबीना । २३२३ 
समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । २२२८४ 
समुझि परी मोहि उन्ह कै करनी । ३२१४ 
समुझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी । १११७ 
समुझि महेस «समाज सब । १९५० 
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का मातु करतब सकुचाहीं | २२३२७ 
समुझि मोरि करतूति कुलु । २-१९५७० 
समुझि राजसुख दुखित अराती । ११५९७ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । ६३३८ 
समुझि सयाने करहु अब | २२५४० 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने । १२८२ 
समुझि सुमित्राँ राम सिय ।२-७३।० 
समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । १६२।८ 
समुझी नहिं तसि बालपन | १३०।क 
सयन करहु निज निज गृह जाई । ६१३।५ 
सयन किएँ देखा कपि तेही । ५-४७ 
सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । ११६९।१ 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि । २८९० 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे | १२५३।४ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन । १२२०५ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी । ३-३१२ 
स्याम गात राजीव बिलोचन । ६-११४।७ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन | ६६२।८ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ । ४-८२ 
स्याम गौर किमि कहौं बखानी | १२२८२ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरा । १-२१४।५ 
स्याम गौर सब अंग सुहाए । १३१०४ 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी | १-१९७५ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । १२०८।३ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई ।३-३३।८ 
स्याम सरीरु सुभायँँ सुहावन । १-३२६।१ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर ।५९।३ 
स्याम झुरभि पय बिसद अति | १-१०ख 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े।७४।८ 
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स्यामल गात सरोरुह लोचन ।७-३२।३ 


स्यामल गौर किसोर बर ।२-११६।० 
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सर चाप तोमर सक्ति सूल ।३-१८।१६ 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं |६११०१३ 
सर निकर छाडे राम रावन ।६-१००।२२ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ६९२६ 

सर पैठत कपि पद गहा ।६५७।० 

सर मज्जन करि आतुर आवहु । ६५६।८ 

सर सक्ति तोमर परसु सूल ।३-१९।२२ 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप ।६-८६।१४ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा | १२२४।४ 
सर समूह सो छाडै लागा ।६४९।५ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा ।२२७८।२ 
सरग नरक अनुराग बिरागा ।१-५।९ 

सरगु नरकु अपबरगु समाना ।२-१३०।७ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई ।२-१६९।४ 
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सरद मयंक बदन छबि सींवा । ११४६।१ 
सरद सर्बरीनाथ मुखु | २:११६० 
सरद सरोरुह नैन ।२-२२६।० 
सरदातप निसि ससि अपहरई ।४-१६।६ 
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा 1५३८७ 
सरन गएँ मो से अघ रासी ।७-१२३।८ 
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सरल सुसील धरम रत राऊ | २१६१/१ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला । ३३३।७ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा | ७२२१० 
सरित समीप राखि सब लोगा । २२३२५ 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । ४-१३।८ 

सरिता बन गिरि अवघट घाटा । ३६४ 

सरिता सकल बहहिं बर बारी | ४२२८ 

सरिता सब पुनीत जलु बहहीं | १६५१ 

सरिता सर निर्मल जल सोहा । ४-१५।४ 

सरुज सरीर बादि बहु भोगा | २१७४५ 
सरुष समीप दीखि कैकेई | २३९२ 

स्रक चंदन बनितादिक भोगा | २२१४।८ 
स्रवत रुधिर धायउ बलवाना | ६९१९ 

स्रवहिं सैल जनु निर्झर भारी । ६८६।१० 
सबरी गीध सुसेवकनि | १२४।० 
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सबरी देखि राम गुहैँ आए | ३३३६ 
सबल जुगल दल समबल जोधा । ६४१८ 
स्वपच सबर खस जमन जड़ । २-१९४।० 
स्वभक्त कल्प पादपं ।३-३।२० 
स्वयं सिद्धे सब काज ।६१७।ख 
स्वबस बिस्व करि बाहुबल | ११५४० 
स्वागत पूँछि निकट बैठारे | ३४०।११ 
स्वागत पूँछि पीत पट | ७३२० 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | ११९७ 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा । १शवोक॥1३ 
स्वामि काज करिहउँ रन रारी । २१८९५ 
स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई । २२९७४ 
स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू | २२९२।८ 
स्वामि सखा पितु मातु गुर | २१३०।० 
स्वामि सुजानु जानि सबही की ! २३१३३ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी | २-११५।७ 
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा | ११४१।१ 
स्वारथु नाथ फिरें सबही का | २२६७५ 
स्वार्थ बिबस बिकल तुम्ह होहू | २२१९२ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं | ७४६।६ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी | ७३९४ 
स्वाथ साँच जीव कहुँ एहा | ७-९५।१ 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह । ११३६।० 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी | १११९/१ 
ससि गुर तिय गामी नघुषु । २२२८० 
ससिभूषन अस हृदयैँ बिचारी | ११०७४ 
ससि सोषक पोषक समुझि | १४ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | १९१३ 
ससि सत कोटि सुसीतल | ७९१ 
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5 संपन्न सदा रह धरनी | ७२२६ 
ससि संपन्न सोह' महि केसी । ४-१४५ 
सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी । ३-२५४ 
ससुर चर्क्कवड्‌ कोसलराऊ । २९७३ 
ससुर भानुकुल भानु भुआलू । २-१९८।७ 
ससुरु एतादृस अवध निवासू | २९७१ 
ससुरारि पिआरि लगी जब तें | ७-१००।५ 
सहज अपावनि नारिं 1 ३-५।क 
सहज असंक लंकपति । ६-१६।क 
सहज एकाकिन्ह के भवन । १७९० 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । १२७६।८ 
सहज पापप्रिय तामस देहा | ५४४८ 
सहज प्रकासरूप भगवाना | १११५।६ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी । ११६०६ 
सहज बयर बिसराइ रिपु | ११४6 
सहज बयरु सब जीवन्ह- त्यागा | १-६५।२ 
सहज बानि सेवक सुख दायक । ५-१३।५ 
सहज बिरागरूप मन मोरा | १२१५३ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । ६-६५।१० 
सहज भीरु कर बचन दुढ़ाई । ५५५।५ 
सहज मनोहर मूरति दोङ | १२४२१ 
सहज सनेह बिबस रघुराई । २८७४ 
सहज सनेह राम लखि तासू | २-१०३।७ 
सहज सनेहैँ स्वामि सेवकाई । २-३००।३ 
सहज सरल रघुबर बचन | २४२।० 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । २१२५७ 
सहज सुमायँ समाज दुहु।२-२८०।० 
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सहज सूर कपि भालु सब ।५-५५।० 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी । १-२५४५ 
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सहसबाहु भुज छेदनिहारा | १-२७१।८ 
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सहित बिपिन मधुकर खग । ३-३७।क 
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र सहाय सभीत अति । १-१२६।० 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी ! ६-८८६ 
सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । २२६४५ 
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सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । ६३०६ 
सुनि सनमानहि सबहि सुबानी | १२७।९ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ । २७६५ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी । २:२७३।१ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | २११६/२. 
सुनि सनेहमय बचन गुर । २२५५।० 
सुनि सनेहसानी बर बानी | १३३६२ 
सुनि सनेह साने बचन | १२९०० 
सुनि सनेह साने बचन।२-९७ 
सुनि सप्रेम मम बानी ।७८३।क 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । २२००७ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा । ७६६1३ 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई । ७-१२८७ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । १-१२६।४ 
सुनि सब चरित भूपगृहँ आए । ११२९८ 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी | २-११३२ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा | ७६७८ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं । २-१०९।६ 
सुनि समुझहिं जन मुदित मन । १२० 


सुनि मम बचन बिनीत मृदु | ४११०१ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ | ११६२।७ 
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी । ११६६६ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही | १२०९।३ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए । २१५६।४ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा | ७-११३॥५ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जियैँ जानी । १६७१ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए । २३॥६ 

सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ | २२५७२ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे । २२९१॥१ 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने | २-१२७।१ 
सुनि मुनि बचन भरत हियँ सोचू | २२१२।१ 
सुनि मुनि बचन राम मन भाए । ३१०२२ 
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । २२५९।१ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने | २-१०७।१ 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने | १२४०।६ 
सुनि मुनि बचन सभासद हरषे | २-२०९।७ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ । १३६०२ 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । १२१७।७ 
सुनि मुदु गूढ़ बचन रघुपति के । १२८३।६ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना | ११५०/१ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई । २-३२।४ 

सुनि मूदु बचन भूप हियँँ सोकू । २-२८।४ 

सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के । २६३॥१ 

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । २२९१६ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू | २९१३ 

सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । ६४४६ 

सुनि रघुपति के बचन सुहाए | ३-४४१ 

सुनि रघुबर आगमनु मुनि । २१२४।० 
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। सरोष बोले सुभट बीर । २-१९१० 
सुनि सरोष भुगुनायकु आए । १-२९२।१ 
सुनि सरोष भृगुबंसमनि । १-२७३।० 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । २-२८१।१ 
सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई । २-१६२।१ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । २-३१९।३ 
सुनि सिख पाइ असीस बडि । २.३२३।० 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । २६८६ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । २-१०२।४ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । २-२२५।६ 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना । १-११८।७ 
सुनि सिव बचन हरषि गुर | ७१०९।क 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । ११९२।१ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । ५-३११ 
सुनि सुखु लहब राम बैदेहीं | २-१७४।५ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । ४१८।३ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए | ५-५१।४ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिले । ५२८६ 
सुनि सुग्रीव हरष कपि | ५२८० 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू | २१६०५ 
सुनि सुत बचन कहति कैकेई । २-१५९।७ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । ६-१११।४ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । ६४८७ 
सुनि सुत बचन सनेहमय । २-१५९।० 
सुनि सुत बध लंकेस रिसाना | ५-१८।१ 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । २२९३५ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू | २-३०८।६ 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना । १-१६३।६ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता । २-२५५४ 
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सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । ७५१८ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । १२९५४ 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी । २९८३ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू | २-२६५।५ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । २-२३०।५ 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी । २-२१९३ 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती । ३-१११ 
सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ । २-२६५।० 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । २-२८२।८ 
सुनि सुरूपु बूझहिं अकुलाई | २-१२०।७ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । ४-५।१४ 
सुनि संदेसु भानूकुलभूषन । ६-१०७।३ 
सुनि संदेसु सकल हरषानीं । १२९४१ 
सुनि संपाति बंधु कै करनी ।४-२६।११ 
सुनि हरषहिं बरषहिं बिबुध । १३२४।० 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । १२२८।३ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । ७६०५ 

सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु । ४३०ख 
सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल । २-२८१० 
सुनी. चहहिँ प्रभु मुख कै बानी । ७३५।३ 

सुनी बहोरि मातु मृदु बानी ।२-१७५।८ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता ।१-३११।८ 
सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना । ४-२७ 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी | ५-३१।५ 

सुनु कपीस अंगद लंकेसा । ७-३।२ 

सुनु कपीस लंकापति बीरा । ५४९।१ 

सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । ७-१०५।१३ 
सुनु खगपति यह कथा पावनी | ७१४१ 

सुनु खगेस कलि कपट ।७.१०१क 
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ह मुनि कह पुरान श्रुति संता । ३४३१ 
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । ३४२४ 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ११२८।१ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । ३-४४६ 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरें | १३४२।३ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी ।२-१९।५ 
सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही। २१०२४ 
सुनु रावन परिहरि चतुराई । ६२६१ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | ५२०४ 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें | ५४८।१ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके | ६२०१० 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । ६-२४।१ 
सुनु सतिभाउ कहउँ महिपाला । ११६०।८ 
सुनु सर्बम्य कृपा सुख सिंधो । ७-१७।१ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक | ६-१०१।४ 
सुनु सर्बग्य प्रनत सुखकारी । ६३४८ 
सुनु सर्बग्य सकल उर बासी । ६-१६।३ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | १२३५।७ 
| सुनु सिवा सो सुख बचन मन | ७४१४ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि । ३-५।ख 
सुनु सुग्रीव ` बिभीषन | ६६७० 
सुनु सुग्रीव मारिहउँ | ४६० 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । ५-१६।८ 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं | ५३१७ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन । ६६३।७ 
सुनु सुत सदगुन सकल तव । ६१०७।० 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । २२१८।१ 
सुनु सुभ कथा भवानि।११२०ख 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | ६:११३।१ 


सूनु खगेस तेहि अवसर । ७-११ 
सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । ७-११२।१ 
सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी । ६-११३।३ 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई | ७७३।१ 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । ७-११४॥३ 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू | ६५४।१ 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए | ११२०१ 
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम | १११५/० 
सुनु गंधर्ब कहउँ मैं तोही | ३-३२८ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । २४०७ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू | ३-२९।१४ 
सुनु तैं प्रिया बृथा भय माना | ६-४२ 
सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । ५२२।७ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । ५८७ 
सुनु नृपु जासु बिमुख पछिताहीं । २३७ 
सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं । ११६६।१ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा | ४६।२८ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ । ७-११०।१५ 
सुनु ब्यालारि काल कलि | ७१०२।क 
सुनु बायस तैं सहज सयाना | ७८४२ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें | ७८४।६ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा | ६२८।९ 
सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा । ६२१८ 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई । ७१०८।११ 
सुनु महीस असि नीति जहाँ | १-१६३॥० 
सुनु माता साखामुग नहिं । ५-१६।० 
सुनु मातु मै पायो अखिल । ६-१०६।११ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें । ११०४।२ 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | ११५२१ 
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.. सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । २-२१७।४ 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू | ११४५।१ 
सुनु हनुमंत संग ले तारा ।४-१९।३ 
सुनु हरिजान ग्यान निधि | ७-९७।० 
सुनेऊँ पुनीत राम गुन ग्रामा | ७११४।७ 
सफल सकल सुभ साधन साजू । २-१०६।६ 
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे | १२३६४ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । २-३५३ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । २२७२७ 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । २-७६।७ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । १६८।७ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई | ११८२७ 
सुमग द्वार सब कुलिस कपाटा । १-२१३॥१ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी | १-२९७।५ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता | १३१२४ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । १३५५।२ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । १-२१८।६ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । ६-७७।४ 
सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू | ६३९५ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते | ६८०३ 
सुमति कुमति सब कें उर रहहीं । ५३९५ 
सुमति छुधा बाढ़इ नित नई । ७१२११० 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू | १३५३ 
सुमन चाप निज सर संघाने । १८६।२ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही | १-२३६३ 
सुमन बरषि सब सुर चले | ६-११४% 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं | २-३१०।७ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना | १३०८।४ 
सुमन बाटिका बाग बन ।१-२१२।० 
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सुमन बाटिका सबहिं लगाई । ७२७।१ 
सुमनबृष्टि अकास तें होई । ११९३।२ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे | १९०८ : 
सुमन बृष्टि नभ संकुल ।७:८।ख 
सुमन माल जिमि कंठ ते | ४१०० 
सुमन समेत बाम कर दोना | १२३२।८ 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु । ६११६।१ 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना | १५२।४ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू | २-८६।८ 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ | ७७५।ख 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को | २३०३॥३ 
सुमिरत रामहि तजहिं जन | २-१४०।० 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू | ११९।२ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी | ११२४।४ 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । ६-७५।१५ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना | १३३८।८ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | १२५६ 
सुमिरि भवानी संकरहि।१४३।क 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी | २४३७ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । २-१४०।४ 
सुमिरि राम के गुन गन नाना | ७१२३/१ 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई | १३०१३ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं । २-१९०।४ 
सुमिरि राम मागेउ तुरत | ३१९०० 
सुमिरि राम रघुबंस मनि | ७-११२।क 
सुमिरि राम सिय चरन तब | २-१८७।० 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ | ११४।८ 
सुमिरि सीय नारद बचन | १-२२९।० 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा | १२७२ 
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.. संभु गिरिजा गनराजा ।१३४६।८ 
सुमिरि संभु गुर बिप्र पद ।१-३५७।० 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । १२०६ 


सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें । १२६०।११ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा ।६-११३।८ 
सुर काज धरि नरराज तनु चले । २-१२५।१२ 


सुर किंनर नर नाग मुनीसा ।१२६४।२ 
सुर गन सहित समय सुरराजू । २२६४१ 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत ।३-१९।२७ 
सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं । १-३४६।२ 
सुरतरु सरिस सुभायँँ सुहाए ।२-१३६।७ 
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं ।७-१४।४ 
सुर दुंदुभी बजावहिं हरषहिं | ६-४०।९ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं । ३-२२।१ 

सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । १२१९।६ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई । १३०१६ 
सुर नर मुनि कोउ नाहि ।१-१४०।० 
सुर नर मुनि सचराचर साई ।३-१३।६ 
सुर नर मुनि सब कै यह रीती ।४-११।२ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । ६८८२ 
सुरपति बसइ बाहँँबल जाके । २२४२ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । ६-३११२ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा ।३-०।५ 


सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं।१३२२।१० 
सुर प्रतिमा खंभन गढि काढ़ीं । १२८७।६ - 


चुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । १३२२५ 


सुर प्रसून बरषहिं हरषि ।१३३९।० 


सुरपुर नृपु पाइहि परितोष । २-१७४।२ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना ।६-८०१ 


सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब ।१-३४४।० 
सुर बानर देखे बिकल ।६-९६।० 

सुर बूंद रंजन द्वंद भंजन ।६-११२।१९ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई ।१-२७२।६ 
सुरमाया बस बैरिनिहि ।२-१६।० 

सुरमायाँ सब लोग बिमोहे ।२-३०१।४ 
सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा ।१-१८३।९ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी ।१२६९।६ 
सुर मुनि समय प्रभु देखि ।३-१९।२८ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर ।७४९।८ 

सुर रंजन भंजन महि भारा 1३-२२३ 

सुर रंजन सज्जन सुखद ।११३९।० 
सुर लखे राम सुजान पूजे ।१३२०।११ 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति 1६-१०११४ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा 1१९१८ 

सुर समूह बिनती करि ।११९१।० 
सुरसर सुभग बनज बन चारी ।२-५९।५ 

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना ।१६९।१ 

सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि 1२-१३१६ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो ।६१२०।७ 
सुरसरि मिलें सो पावन जसें ।१६९।२ 

सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या ।२-१३७।४ 
सुर स्वारथी मलीन मन ।२२९५।० 
सुर स्वारशी सराहि कुल ।२३०८।० 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि ।१-३२५।१२ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि ।२२७५।११ 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल ।६-१०२।१४ ` 


. सुर सुगंध सुचि बरषहिं बारी ।१:३४६।६ 


सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध |१३२६१४ 
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विक माके लला व्िमिकायाकाकाला श्रुति निंदक जे अभिमानी ।७-१२०।२५ | सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं 1२-२४८।८ 


सुरभी सुरतरु सबही कें ।२-२१४।६ 
सुर सुंदरी करहिं कल गाना ।१६०।४ 
सुर. सेनप उर बहुत उछाहू ।१३१६।५ 
सुर सेवा करि आयसु पाई ।२-१९७।२ 
सुरन्ह कही निज बिपति सब ।१८३।० 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही 1२-२९४१ 
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना ।१३१३।१ 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना ।२-२१४।४ 
सुरसा नाम अहिन्ह कै माता 1५-१२ 

सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु 1२३११० 
सुलभ सुखद मारग यह भाई ।४४४।२ 
सुहृद सुजान सुसाहिबहि ।२-३००।० 
सुंदर उपबन देखन गए ।७३१२ 
सुंदर केकिहि पेखु ।११६१।० 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई ।३-३९।४ 
सुंदर गौर सुबिप्रबर ।१७२।० 
सुंदर बधुन्ह सासु लै सोई 1१३५७।४ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोभा 1४१२१ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा ।७५५।६ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा 1१३२६।९ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत ।४-२६।११ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे ।१२९८।६ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला ।१२१६।७ 
सुंदर स्याम गौर दोउ म्राता 1१२१६२ 
सुंदर : स्यामल गौर तन ।१२४२।० 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला ।११९८।९ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी ।११७८।६ 
सुंदर सहज सुसील सयानी ।१६६।२ 
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सुंदर सुखद मोहि अति भावा ।७-११२।८ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी ।1१-२४५।४ 
सुंदर सुजान कृपा निधान ।४-१२९।१७ 


सुंदरता कहुँ सुंदर करई 1%२२९७ 


सुंदरता मरजाद भवानी ।१-९९।८ 
सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा ।३-१६।१३ 
सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब ।१३२४।२५ 
सूख हाड़ ले भाग सठ ।१-१२५।० 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू 1२३९।१ 
सूखहिं अधर लागि मुहँ लाटी 1२-१४४४ 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ 1१-७६ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक ।१-०।८ 


सूत बचन सुनतहिं नरनाहू ।२-१५२।५ 


सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना ।७९९।९ 
सूद्ग द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना ।७-९८।२ 
सून बीच दसकंधर देखा 1३-२७७ 
सूपनखा आगें करि लीनी ।३-१७।६ 
सूपनखा कै गति तुम्ह देखी ।६-३५।१३ 
सूपनखा रावन कै बहिनी ।३-१४।३ 
सूपनखहि समुझाइ करि ।३२२।० 
सूपोदन सुरभी सरपि ।१३२८।० 
सूर कवन रावन सरिस ।६-२८।० 
अवुलबल ।१-१७८।० 
सूर . सचिव सेनप बहुतेरे 1१-२१३।३ 
सूर समर करनी करहिं ।१२७४।१ 
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । २-२४४ 
सुंगबेरपुर भरत दीख जब ।२-१९६।१ 


- सुंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा ।११८८।१ 
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FF -रुचिर रचि रामु उठाए ।१३५५।५ 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई ।६३।३ 
सेतुबंध भइ भीर अति ।६४।० 
सेतु बाँधि कपि सेन जिमि ।७-६७।क 
सेन बिलोकि राउ हरषाना ।१-१५३।४ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी ।१-१८०।४ 
सेन _ मनहुँ करुना सरित ।२-२७५।० 
सेन सकल तीरथ बर बीरा ।२-१०४।६ 
सेन समेति जथा रघुबीरा ।७६६।७ 
सेन सहित. उतरे रघुबीरा ।६४।२ 
सेन सहित तव मान मथि ।६-२६।० 
सेन संग चतुरंग अपारा ।११५३।३ 
सेनापति कामादि भट ।७७१। 
सेवक कर पद नयन से ।२-३०६।० 
सेवक बचन सत्य सब जाने ।२-२३४।१ 
सेवक मन मानस मराल से ।१-३१।१४ 
सेवकु राउ करम मन बानी ।२-२८४।४ 
सेवक सकल बजनिआ नाना ।१३५०।८ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई ।२-३१७।१ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी 1२-२२२ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । ४६९ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू [२८५ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के ।११४।४ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन ।२३०८।४ 
सेवक सुख चह मान भिखारी ।३-१६।१५ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा 1१२८४।४ 
` सेवक सुत पति मातु भरोसे ।४-२।४ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती ।१२४७ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा ।२.२२०७ 


सेवक सेनप सचिव सब ।२-२४२।० 
सेवक सेब्य भाव बिनु ।७११९।क 
सेवक हम स्वामी सियनाहू 1२२३/६ 

. सेवक हित साहिब सेवकाई ।२-२६७।४ 
सेवकु सो जो करै सेवकाई ।१-२७०३ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी ।१-२३५।१ 
सेवत बिषय बिबर् जिमि ।६-९२।० ` 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक ।११४५।२ 
सेवहिं अरँडु कलपतरु त्यागी ।२४१३ 

सेवहिं लखनु करम मन बानी ।२-१३८।८ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि ।२-१४१२ 
सेवहिं सकल चराचर ताही ।१-१३०।४ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीकें ।२-१७।३ 
सेवहिं सानकूल सब भाई ।७-२४।१ 
सेवहिं सुकृती साधु सुचि।२-१०५।० 
सेवा समय दैअँ बनु दीन्हा 1२-६८४ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा ।६-१०३।६ 
सेष सहस्रसीस जग कारन 1११६७ 
सेस सारदा बेद पुराना ।११०७।६ 
सैल बिसाल आनि कपि देहीं 1६-११ 

सैल बिसाल देखि एक आगों ।५२।८ 

सैलराज बड़ आदर कीन्हा 1१६१६ 
सैल सकल जहँँ लगि जग माहीं ।१९३।३ 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।१६६।७ 
सैल : हिमाचल आदिक जेते ।२-१३७।७ 
सैलु सुहावन कानन चारू ।२-१३१।४ 
सैलोपरि सर सुंदर सोहा ।७५५।१० 
सो अज प्रेम भगति बस ।१-१९८।० 
सो अनन्य जाके असि।४-३।० 
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[ अनुराग कहाँ अब भाई ।६-६०।५ 
सो अब मिरत काल ज्यों ।६-९४।० 
सो अबहीं बरु जाउ पराई ।६-४७।५ 
सोऽयं भूतिबिभुषणः सुरवरः ।२-श्तोक१।३ 
सो अवतार सुनेउँ जग माहीं ।७-५७।८ 
सो अवलंब देव मोहि देई ।२-३०६।८ 
सो अवसर बिर॑ंचि जब जाना ।१-१९०।५ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी ।२-१७५।२ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा । ६४८५ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला ।१-१४।७ 
सो एक राम अकाम हित ।७-१२९।१८ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा ।३-७।५ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा ।६४९।८ 
सो करउ अघारी चिंत हमारी ।१-१८५।१० 
सो करि कहउँ हिए अपने की ।२-३००।२ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी ।७-९६।८ 
सो कि देह धरि होइ नर 1१५०० 
सो कि बंध तर आवइ ।६७३।० 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें 1१२२२६ 
सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी 1२३१६॥१ 
सो कुल धन्य उमा सुनु ।७-१२७।० 
सो कृत निंदक मंदमति 18-४४० 
सो कृपाल मोहि तो पर ।७-१२४।क 
सो केवल भगतन हित लागी 1१-१२५ 
सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी ।२-२९८।७ 
सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं छेंकी ।२-२५४।८ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा ।११३२।८ 
सो छबि सीता राखि उर ।३-२९।ख' 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा 1१२७५३ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


सो जल सुकृत सालि हित होई 1१३५।७ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ 1१-२६ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी ।१-९८।५ 
सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि ।१-३२४।२० 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर ।७-१२०।११ 
सो तनु राखि करब मैं काहा ।२-१५४।६ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह्‌ ।२-३०५।३ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी ।१-१४८।७ 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना ।२-२०७।१ 
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा ।७-११०।६ 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति ।१३२४।२२ 
सो दयाल नहिं कहेउ कछु ।७-१०६।ख 
सो दससीस स्वान की नाई ।३-२७।९ 
सो दसा देखत समय तेहि ।२-१७५।११ 
सो दासी रघुबीर कै ।७-७१ख 
सो दुख अरु जुबती बिरह ।६-३॥क 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ।७-१२६।७ 
सो धनु राजकुअँर कर देहीं ।१२५५।४ 
सो न सकहिं कहि कलप सत ।१-३१८।० 
सो न होइ बिनु बिमल मति ।१-१४।ख 
सो नयन गोचर जासु गुन ।४-९।६ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला ।३-३८।४ 
सो नर क्यों दसरकंध बालि ।६-३३।क 
सो प्रगट करुना कंद सोभा ।३-३१।१३ 
सो पछिताइ अघाइ उर ।२६३।० 
सो परनारि लिलार गोसाई ।५३७।६ 
सो परत्र दुख पावइ ।७४३।० 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा ।४-२४७ 
सो फलु तुरत लहब सब कहूँ 1१६३।२ 
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2 फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा ।११८३ 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू ।२१०७।३ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा ।३-१३।४ 
सो बनु सैलु सुभायँ सुहावन ।२-१३८।३ 
सो बिचारि सहि संकटु भारी ।२-३०५५ 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति ।१-९।० 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा ।१२७०।५ 
सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति ।६८२।९ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई ।६८।६ 
सो भावी बस रानि अयानी ।२-२०६।६ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा ।५-९।४ 
सो भुजबल राखेहु उर घाली ।६-२८।८ 
सो मति मोरि भरत महिमाही 1२-२८७१ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी ।२२९४।६ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई ।७-११९।११ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं 1५-१४॥७ 
सो मम लोचन गोचर आगें |३-३०७ 
सो मम हित लागी जन अनुरागी |१-१९१८ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी 1४२१३ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं ।४७७।२ 
सो मायाबस भयउ गोसाई ।४-११६।३ 
सो माया रघुबीरहि बाँची ।६८८।७ 
सो मैं कहीं कवन बिधि बरनी 1१३५४६ 
सो मैं कुमति कहाँ केहि भाँती 1२४०६ 
सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु 1१४१० 


सो मैं बरेनि कहां बिधि केही [२१३८७ ` 


सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई ।२-२९७।८ 


सो मैं सुनब सहब 'सुखु मानी ।२.१८१४ “ 


सो मो सन कहि जात नं कैसें ।१-२।१२ 


२०९ स 


सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई ।४१२५।८ 
सो राम बाम बिभाग राजति ।६-१०८।१५ 
सो राम रमा निवास संतत ।३-३१।१७ 
सो सकोच रसु अकथ सुबानी । २३१४३ 
सो सठु कोटिक पुरुष समेता ।२१८३।७ 
सो सब अद्भुत देखेउँ।७४८०क 


| सो सब कहिहि देव रघुबीरा ।३३५।१२ 


सो सबु कारन जान बिधाता 1१२३०४ 
सो सब तव प्रताप रघुराई 1५३२९ 


। सो सब प्रिया सहज बस मोरें ।६-१५।५ 


सो सबु मोर पाप परिनामू 1२३१२ 


सो सब सादर कहिहउँ 1७१५० 
| सो सब हेतु कहब मैं गाई 1१३२२ 


सो सिख देइअ अवधि लगि ।२३१३।० 
सो सिर धरि धरि करिहि सबु ।२-२६९।० 
सो सिर परेउ दसानन आगें [६४०५ 


| सो सीता कर खोज कराइहि ।४-३।४ 


सो सीतापति भजन को ।२२४३।० 
सो सुख जानइ मन अरु काना । ७८७३ 


` सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ ।२-२९०१ 
| सो सुख धाम राम अस नामा ।११९६।६ 


सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | १३४२५ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । ७८६५ 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना 1२-१४८८ | 


“सो सुतंत्र अवलंब न आना ।३१५३ 
सो सुघारि हरिजन जिमि लेहीँ । १६३ 
'सो सुनिं तियं रिसं गंयउ सुखाई ।२२४३ 
“सो सुनि भयउ भूषं उर सोचू ।२-३९८ 
(सो सुनिं रामहि भां अति सोचू 1२२२६३ 
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i संबाद उदार जेहि बिधि 1११२० 
सो हरिभगति काग किमि पाई ।७५३।८ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें ।३-३५।७ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया ।४-११०।१० 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब ।२-८०० 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनघीरा ।७-१२६।४ 
"सोइ करतूति बिभीषन केरी ।१-२८।७ 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा ।२-१००।४ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया 1६-६७ 
सोइ गुन सागर ईस ।६१७ाक 
सोइ गुनग्य सोई बड्भागी ।४-२२।७ 
सोइ छल हनूमान कहँँ कीन्हा ।५-२।४ . 
सोइ जल अनल अनिल संघाता ।१६।१२ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं ।११२१।१ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।२१२६।३ 
सोइ दसरथ सुत भगत हित ।१११८।० 
सोइ निज भगति मोहि प्रमु ।७८४ख 
सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा 1७७१२ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी [१११८२ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा ।७९५।२ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा ।१२४९।३ 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि ।१३०।८ 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई 1६-२३॥७ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू ।१७०।६ 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर ।५२९।३ 
सोड्‌ बिबेक सोइ रहनि प्रभु ।११५०।० 
सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना. [७६८।२ 
सोइ भरोस मोरें मन आवा ]१९८ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं ।४-१०२।७ 
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सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा ।१५०८ 
सोइ मय दानवैँ बहुरि सँवारा ।१-१७७।६ 


सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी ।११७७।३ 


सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई ।४-११४।१० 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता ।१५४।१ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी 1६६५ 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन ।१५०।११ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई ।५-३७।१ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी ।६-२४।८ 
सोइ लरिकाई मो सन ॥७-८२।ख 
सोइ सच्चिदानंद घन ।७-२५।० 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा ।७४१३ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी ।२-१५१।२ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी ।२७९। 
सोइ सयान जो परधन हारी ।७९७।५ 
सोइ सर्बम्य गुनी सोइ ग्याता ।४-१२६।१ 
सोइ सर्बग्य तग्य सोड पंडित ।७४८।७ 
सोइ सादर सर मज्जनु करई ।१-३८।६ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा ।२-५८।७ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा ।१२९।४ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा ।४८१ख 


सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति ।११५०।० 


सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ ।४-११।४ 


सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई ।१२६५।८ 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई ।७-४२।५ 


'सोइ .सोइ भाव देखावइ ।७४२।ख 


सोइ संपदा बिभीषनहि ।५४९।ख 


| सोइ हम करब न आन कछु ।११३२।० 
सोइ ,हरिमाया सब गुन खानी ।११२९।५ . 
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5 पद पंकज जेहि पूजत अज ।१२१०११४ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह ।७-८८।ख 
सोउ जाने कर फल यह लीला । ७२१५ 
सोड मन समुझि त्रास नहिं मोरें ।६-२८।३ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी ।७-२१।४ 
सोउ मुनि ग्यान निधान ।७-११५।ख 
सोक कनकलोचन मति छोनी ।२-२९६।३ 
सोक नेवारेउ सबहि कर ।२-१५६।० 
सोक बिकल अति सकल समाजू ।२-२४६।६ 
सोक बिकल दोउ राज समाजा ।२-२०५।७ 
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेसू 1२-१४८५ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी ।२-१५५।३ 
सोक बिबस कछु कहै न पारा ।२:४३।५ 
सोक मगन सब सभा खमारू ।२-२६२।२ 
सोक मोह संदेह भ्रम ।१११२।० 
सोक सनेहँँ कि बाल सुभाएँ ।२-२९९।१ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें ।२-१७७।३ 
सोक सिथिल रथ सकइ न हाँकी ।२-१४२।४ 
सोक सिंधु बूड़त सबहि ।२-१८४। 
सोच उसास समीर तरंगा ।२-२७५।२ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ ।२-१७२।५ 
सोचनीय सबहीं बिधि सोई ।२१७२।४ 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ ।२-३७७ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ 1२३८॥३ 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना ।२१४३।३ 
सोचु हृदयँ बिधि का होनिहारा ।२६९।४ 
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं ।११७४।२ 
सोचहिं सकल कहत स॒कुचाहीं 1१२४८२ 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी ।६-१३।२ 
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सोचिअ गृही जो मोह बस ।२१७२।० 
सोचिअ जती प्रपंच रत ।२-१७२।० 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना ।२-१७१।४ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी ।२-१७२।२ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी ।२१७१।७ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई ।२-१७१।८ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू 1२-१७१५ 
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना 1२१७१३ 
सोचिअ सूद्रु बिप्र अवमानी ।२-१७१६ 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना ।२-१६९।६ 
सोनित स्त्रवत सोह तन कारे ।६६८।७ 
सोपान सुंदर नीर : निर्मल ।४-२८।१० 
सोपि राम महिमा मुनिराया ।१४५।५ 
सोभत भयउ मराल इव 1६२२० 
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु । २०७० 

सोभा दसरथ भवन कड्‌ ।१२९७।० 
सोभा देखि हरषि मन ।६११२। 
सोभा देखि हरषि सुर 1६८६० . 
सोभा धाम राम अस नामा 1३-२१८ 
सोभा मंगल मोद भरि ।१३२७।० 
सोभा रजु मंदरु सिंगार ।१२४६।८ 
सोभासिंधु बिलोकत ।६१११।० 
सोभासिंधु हृदयं धरि 1७-५१० 
सोभा सीबैँ सुभग दोउ बीरा 1१२३२१ 
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ ।५१।८ : 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू 1२८९५ 
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला । ५-५४६ 
सोह न राम पेम बिनु ग्यानू |२२७६५ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी ।१२४७२ 
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रा मदनु मुनि बेष जनु ।२-१३३।० 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा ।७-११७।१ 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ ।१६५।३ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला ।१२६३।७ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू ।२-१९६।२ 
सोहत ब्याह साज ,सब साजे ।१३२६।३ 
सोहत मौरु मनोहर माथे ।१-३२६।१० 
सोहत साथ सुभग सुत चारी ।१-३१४।६ 
सोहति बनिता बूंदः महेँ 1१३२२० 
सोहति सीय राम कै जोरी ।१२६४।७ 
सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं ।६-९४।७ 
सौंपि ,नगर सुचि सेवकनि ।२-१८७।० 
सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू 1२-३२१७ 
सौंपे भूप रिषिहि सुत ।१-२०८।क 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी ।६-६०।१५ 
सौँपेहु राजु राम के आएँ ।२-१७४।८ 
सौमागिनीं  बिभूषन हीना 1७९८५ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका 1६९१ 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका ।१८६१ 
सौरभ पल्लव सुभग सुठि ।१२८८।० 
संकट सहत सकोच बस।२-२९२।० 
संकर उर अति छोमु।१४८।ख 
संकर चापु जहाजु ।१२६१० 
संकरु जगतबंद्य जगदीसा ।१.४९।६ 
संकर दीनदयाल अब ।७-१०८ी 
संकरप्रिय मम द्रोही ।६-२।० 
संकर बिमुख भगति चह मोरी ।६-१।८ 
संकर भजन बिना 
संकरुं राम रूप अनुरागे ।१.३१६।२ 
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संकर रुख अवलोकि भवानी ।१५७।३ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा ।१-५७।८ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही 1५-२२८ 
संकुल मकर उरग झष जाती ।५-४९।६ 
संकुल लता बिटप घन कानन ।३-३२। 
संख निसान पनव बहु बाजे ।१:३१२।३ 
संग तें जत्ती कुमंत्र ते राजा ।३-२०।१० 
संग भालु भूधर तरु धारी ।६-९७।१३ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं ।३-३६।७ 
संग सखीं सब सुभग सयानीं 1१-२२७३ 
संग सखी सुंदर चतुर ।१२६३।० 
संग सचिव सुचि भूरि भट ।१२१४।० 
संग सती जगजननि भवानी ।१४७।२ 
सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी ।१-१८३।१० 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि ।१९४।१० 
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा ।२-१०४।४ 
संग्राम अंगन राम अंग। ६-१०२।१५ 


| संग्राम अंगन सुभट सोवहिं 1६-८७१४ 
। संग्राम पुर बासी मनहुँ।३-१९।१९ 


संग्राम भूमि बिराज रघुपति 1६-४०१३ 
संत असंत भेद बिलगाई 1७३६५ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु ।७-१२०।५ 


| संत असंतन्ह के गुन भाषे ।७४०।८ 


संत असंतन्हि कै असि करनी ।७-३६।७ 
सं्त उदय संतत सुखकारी ।७१२०।२१ 


* संस्‌ कहहिं असि नीति दसानन ।६६।३ 
| संत कहहिं असि नीति प्रमु 1१४५० 


संत चरन पंकज अति प्रेमा ।३-१५।९ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी ।७-१२४।६ 
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रा बिसुद्ध मिलहि परि तेही ।७६८।७ 
संतसभा अनुपम . अवध ।१३९।० 
संतसभा -चहुँ दिसि अकँराई ।१३६।१२ 
संत समाज पयोधि रमा सी ।१३०।१० 
संत सरल चित जगत हित ।१३।ख 
संत सहहिं दुख परहित लागी ।७१२०।१५ 
संत संग अपबर्ग कर ।७३३।० 
संत सुधा ससि धैनु।११४ब 
संत संभु श्रीपति अपबादा ।१६३।३ 
संत हृदय जस निर्मल बारी ।३-३८।७ 
संत हृदय नवनीत समाना ।४१२४।४ 
संत हंस गुन गहहिं पय ।१६।० 
संतत जपत संभु अबिनासी ।१४५।३ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई 1३१२१४ 
संतत मो पर कृपा करेहू 1३-१३ 
संतन्ह के लच्छन रघुबीरा 1३४४५ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भराता ।७-३६।६ 
संतन्ह कै महिमा रघुराई ।७३६।२ 
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ ।७९२।क 
संध्या भइ फिरी द्वौ बाहनी 1६-५४४ 
संध्या समय जानि दससीसा ।६९।६ 
संघानि धनु रघुबंसमनि हँसि ।६९२।१० 
संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि ।६८१।९ 
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला ।५५७।६ 
संपति चकई भरतु चक ।२२१५।० 
संपति सब रघुपति कै आही 1२१८५३ 
संपुट भरत सनेह रतन के 1२३१५६ 
संबत मध्य नास तव होऊ ।११७३।३ 
सबत सप्त सहस्र पुनि ।११४४।० 
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संबत सहस मूल फल खाए ।१-७३।४ 
संबत सोरह सै एकतीसा ।१३३।४ 
संबंध राजन रावरे हम ।१-३२५।१५ 
संबुक भेक सेवार समाना ।१-३७।४ 
संभारि उठि दसकंठ घोर ।६९६।१० 
संभारि श्री रघुबीर धीर ।६-९४।९ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू 1२९४७ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा ।१२९।३ 
संभु कीन्ह संग्राम अपारा ।१-१२२६ 
संभुगिरा पुनि मृषा न होई 1१५०३ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा ।११०३।१ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई ।१२५९।४ 
संभु दीन्ह उपदेस हित ।११२७।० 
संभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी 1१३११ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए |११२७२ 
संभु बिरोध न कुसल मोहि।१८३।० 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना |११४३६ 
संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा ।७१०४।४ 
संभु समय तेहि रामहि देखा ।१४९।१ 
संभु सरासनु काहुँ न टारा।१२९१५ 
संभु सरासनु तोरि 'सठ ।१२८०।० 
संभु सहज समरथ भगवाना ।१६९।३ 
संभु सुक्र संभूत सुत 1१८२० 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः ।३-१०।९ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता 1७९२६ 
संसय सील प्रेम बस अहहू ।२-१८०।८ 


` संसय सोक निबिड तम भानुहि ।७२९।७ 


संसार महेँ पूरुष त्रिबिध ।६-८९।१२ 
संसार सिंधु अपार पार ।६-१०५।१२ 
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रा । 
संसृत मूल सूलप्रद नाना ।७४३।६ 
संसृति रोग सजीवन मूरी ॥७१२८२ 
सांत बेषु करनी कठिन ।१२६८।० 


ट्ट 

हठ बस सब संकट सहे 1२६१० 
हठि फेरु रामहि जात बन ।२४९।१० 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे |४१३।८ 
हतौं न खेत खेलाइ खेलाई ।६३४।११ 
हथरवाँसहु बोरहु्‌ तरनि ।२१८९।० 
हनुमत जन्म सुफल करि माना ।४-२२।१२ 
हनुमनादि मुरुछित करि बंदर 1६९७११ 
हनुमदादि सब बानर बीरा |४७।२ 

. हनुमंत अंगद. नील नतल्र।६९५११ 
हनुमंत संकट देखि मर्कट 1६९४११ 
हनूमान 
हनूमान 
हनूमान 


अंगद रन गाजे ।६४६।६ 
तेहि परसा ।४१/० 
हनूमान भट्ृतादिक भ्राता 18४९२ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी |४४९।८ 
हने निसान पनव बर बाजे ।१३४३॥१ 
हम अब बन तें बनहि पटाई २२९१४ 
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा |११५८।७ 
हम काहू के मरहिं न मारे ।११७६।४ 
हम कुल घालक सत्य तुम्ह 1६२१० 
हम छत्री मृगया बन करहीं ।३१८।९ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती 1२२५१४ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई ।५२५।४ 


हम देवता परम अधिकारी !६१०९।११ 


सुखकरं ।४श्लोकर।३ 


अंगद के मारे ६१4१० 
| हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । २-११४ 


हम द्वौ बंधु प्रथम तरुनाई ।४-२७।२ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई ।३-१८।४ 
हम सब धन्य सहित परिवास ।२-१३५।३ 
हम सब भाँति करब सेवकाई ।२-१३५।५ 
हम सब सकल सुकृत कै रासी ।१३०९।४ 
हम सब सानुज भरतहि देखें | २२२२३ 
हम सब सेवक अति बड़भागी ।४-२५।१३ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे ।२-२७३।८ 
हम सीता कै सुधि लीन्हें बिना । ४-२५।९ 

हेम सेवक परिवार समेता ।२-१३५।८ 
हमरें जान: सदा सिव जोगी ।१८९।३ 

हमरें तौ अब ईस गति ।२-२८४।० 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । २:२४९।७ 
हमहि कृतारथ करन लगि ।२-२५०० 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । १२८१५ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं । ३-३६।१ 


हमहू उमा रहे तेहि संगा | ६८०२ 
हय गय कोटिन्ह केलि मृग।२-८३।० 
हेर उर सर सरोज पद जेई।५:४१।८ 
हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ ।७१०५।५ 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा । ५२०८ 

हर गन मुनिहि जात पथ देखी ।१-१३८।१ 
हर गन हम न बिप्र मुनिराया | १-१३८॥३ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू ।६-२७।८ 

हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू । ११००।६ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ ।१-१०२।६ 
हर गुर निंदक दादुर होई ।७-१२०।२३ 
हर बिरहँँ जाइ बहोरि पितु के । १९७/१० 
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[र हियँ रामचरित सब आए ।१-११०।७ 
हर हृदि मानस बाल मरालं ।३-१०।८ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई ।७.९८७ 


हरत मनोहर मीन छबि ।१३२६।० 


हरद दूब दधि पल्लव फूला ।१-३४५।४ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू ।२-३२५।६ 
हरन मोह तम दिनकर कर से ।१-३१।१० 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई ।७४९।५ 
हरष बिबस तन दसा भुलानी ।१-१४७।४ 
हरष बिषाद ग्यान अग्याना ।१-११५।७ 


हरष बिषाद सहित चले ।६-११८।क 


हेरष समय बिसमउ करसि ।२-१५।० 
हरष समेत बसिष्ट पद ।७-१०।ख 
हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ ।७-११३।९ 
हेरषवंत सब जह तहे ।१-१९४।० 
हरषहिं निरखि राम पद अंका 1२-२३७।३ 
हरषि चले निज निज गृह आए ।१-२८६।५ 
हरषि चले मुनि बूंद सहाया । १-२११४ 
हरषि चले सुग्रीव तब ।४-२०।० 
हरषि परसपर मिलन हित ।१३०५।० 
हरषि बंधु दोउ हृदयँ लगाए ।१-३०६।७ 
हरषि भरत कोसलपुर आए ।७-२।१ 

हरषि मिले उठि रमानिकेता । १-१२७।५ 
हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी ।२५।१ 

हरषि राम तब कीन्ह पयाना ।५-३४।४ 
हरषि राम भेटेउ हनुमाना ! ६.६११ 
हरषि सुरन्ह दुंटुभीं बजाई । १२४७५ 
हरषि हृदयँ दसरथ पुर आई ।२-११८ 
हरषित गुर परिजन अनुज ।७३क 


हरषित जहँ तहँ धाई दासी ।१.१९२।२ 
हरषित बरषहिं सुमन सुर ।३-२०ख 
हरषित भयउ नारि भलि पाई ।११७७।४ 
हरषित महतारी मुनि मन हारी ।१.१९१।२ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा ।७२४।४ 
हरषित राम चरन सिर नावहिं । ६-३८।७ 
हरषित हृदयँ मातु पहिं आए ।२७२।३ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई ।१२४३।४ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता ।१-३२२।४ 
हरषे पुर नर नारि सब ।१२८१।० 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता । १३०१४ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी ।१२३९।३ 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता 1१-३०७।८ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । ७३८ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना । ५२७३ 
हरषे हेतु हेरि हर ही को।१-१८।७ 
हरषेउ राउ बचन सुनि तासू । ११६४।७ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता ।११३९।५ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई ।१-१२०।२ 
हरि इच्छा भावी बलवाना । १५५६ 
हरि गुन नाम अपार ।१-१२०घ 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा 1७५२७ 
हरि जन द्विज देखें जरउँ ।७-१०५।क 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । ५-१३।१ 
हरि जननी बहुबिधि समुझाई । १-२०१।८ 
हरि पद बिमुख परम गति चाहा । १२६६।४ 
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोड़ ।१-१४८।ख 
हरि प्रेरित तेहि अवसर ।५-२५।० 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना ।१-१८४।५ 
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'बिषड्क अस मोह बिहंगा ।७४२।७ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता ।१२४१।५ 
हरि माया अति दुस्तर ।४११८।४ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा 1७५९४ 
हरि माया कृत दोष गुन ।४१०४।क 
हरि माया बल बरनत ।७५९।० 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं ।१११४।६ 
हरि सन मागौं सुंदरताई ।१-१३१।१ 
हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या ।७७८।२ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी ।१-१।१० 
हरि हर जस राकेस राहु से ।१३३ 
हरि हर निंदा सुनइ जो काना ।६-३१।२ 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी ।१८।६ 
हरि हर बिमुख धर्म रति नाहीं ।१-१०५।१ 
हरि हित सहित रामु जब जोहे ।१३१६।३ 
हरित भूमि तुन संकुल ।४-१४।० 
हरित मनिन्ह के पत्र फल ।१-२८७।० 
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई ।११८६।७ 
हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं ।७-१२२।१ 
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई ।१२४८।३ 
हा गुन खानि जानकी सीता ।३-२९।७ 
हा जग एक बीर रघुराया ।३-२८।१ 
हा जानकी लखन हा रघुबर ।२-१५४।८ 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते ।२-१५४।७ 
हा राम हा रघुनाथ ।६-१००।११ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा ।३-२८।३ 
हाट बाट घर गलीं अथाई ।२-१०।३ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी ।२-१५८।१ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा ।१-२८६।४ 
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हाटक धेनु बसन मनि ।१-१९३।० 
हानि कि जग एहि सम किछु माई ।७-१११९ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू 1१६८ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी ।२-१४४।६ 
हानि लाभु जीवनु मरनु ।२१७१।० 
हारि परा खल बहु बिधि ।३-२९।० 
हाहाकार करत सुर भागे 1६९६७ 
हाहाकार कीन्ह गुर ७१०७6 
हाहाकार भयउ जग भारी 1१८६७ 
हाहाकार भयउ पुर भारी 1६४१४ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा ।६९२।५ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना ।२२६३।४ 
हित मत तोहि न लागत कैसें 1६-९५ 
हित हमार सियपति सेवकाई ।२-१७७।१ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई ।७-१२१।१९ 
हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू ।१४१।२ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा 1७-९१।३ 
हिमगिरि गुहा एक अति पावनि ।१-१२४।१ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि ।१३२३।२१ 
हियँ धरि राम रूप सब ।७-१७।क 
हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतहि ।२-२६४।८ 
हियँ ` सुमिरी सारदा सुहाई ।२-२९६७ 
हियँ हरषहि बरषहिं सुमन ।१२२३।० 
हिय हरषे कामारि तब ।१-१२०।क 
हियैं हरषे मुनि बचन सुनि 1१९०० 
हियँ हरषे सुर सेन निहारी । १९४३ 
हिरन्याच्छ भाता सहित ।६४८।क 
हिंसा पर अति प्रीति४११८३।० 
हुने अनल अति हरष बहु ।६:२८।० 
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i लात तकि कूबर मारा ।२-१६२४ 
हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि ।२-१४६।० 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं ।१५४।६ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना ।१-१०।८ 
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा ।११९७।७ 
हृदयँ असीसहिं पेम बस ।२२४६।० 
हृदयँ दाहु अति बदन मलीना ।२९३।५ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना 1११५५१ 
हृदय न हरषु बिषादु कछु ।१२४०।० 
हृदयँ प्रीति मुख बचन कठोरा ।४-८४ 
हृदयँ बहुत दुख लाग जनम ।१-१४२।० 
हृद्ये बिचारत जात हर ।१४८।क 
हृदय बिचारति बारहिं बारा 1७६७ 
हृदय बिचारहु धीर धरि ।१३१४।० 
हृदयँ बिचारि संभु प्रभुताई 1१९०३ 
हृदय मनाव भोरु जनि होई 1२३६२ 
हृदयँ रामु सिय लखन समेता 1२३१९७ 
हृदयँ लगाइ कुअँरि सब लीन्ही ।१३३५।८ 
हृदयैँ लाइ प्रभु भेंटेउ भ्राता 1६६१३ 
हृदय सराहत सीय लोनाई ।१२३६।१ 
हृदयँँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई ।१३०५।८ 
हृदयँ सोचु बड़ कछु न सोहाई ।२-१५७।२ 
हृदयँ सोचु समुझत निज करनी ।१५७।१ 
हृदयँँ हेरि हारैउ सब ओरा ।२२६०।७ 
हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए ।११४४।८ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी ।३२९।९ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया 1३९४ 
हेतु अपनपउ जानि जिये ।२१६०।० 
हेतु रहित जग जुग उपकारी ।७४६।१ 
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हेम बौर मरकत घवरि ।१२८८।० 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ 1३-१२।१५ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक ।६-६२।३ 

हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना ।५-१५।६ 

होइ अकाजु आजु निसि बीतें 1२२१८ 

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि 1६२३ 

होइ घुनाच्छर न्याय जौं।७११८।ख 
होइ न बिमल बिबेक उर ।१४५।० 

होइ न बिषय बिराग भवन ।११४२।० 
होइ न मृषा देवरिषि भाषा 1१६७४ 

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा 1११२१८ _ 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल ।११४।४ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी 1३-१६।६ 
होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा 1२९१५ 
होइ बुद्धि जौं परम सयानी ।७११७।९ 
होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम ।१५९।० 
होइहहिं राम चरन अनुरागी ।१-१४।११ 
होइहह अवध भुआल तब ।११५१।० 
होइहि कहा कहसि किन माता ।६-९८।४ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । ४६१८ 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं ।१६६।५ 
होइहि भजनु न तामस देहा ।३२२।५ 
होइहि यह कल्यान अब 1१७०० 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।१५१।७ 
होइहैं सुफल आजु मम लोचन 1३:९९ 

होएहु संतत पियहि पिआरी ।१३३३।४ 
होत चकित चित कोट बिलोकी ।१२१२।८ 
होत न भूतल भाउ भरत को ।२-२३७।८ 
होत प्रात बट छीरु मगावा ।२-१५०।२ 


सौजन्य - फास्ट फूड, द्वाराट्रेंडल्यूज पब्लिकेशन, २३ सेन्द्रल मार्केट, अशोक विहार, दिल्बी-५२ 
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FE प्रातु मुनिबेष धरि ।२-३३/० 
होत मगन बारिधि बिरह ।२-२२०० 
होत महा रन रावन रामहिं 1६-५६५ 
होत सगुन सुंदर सबहि 1१-२९९।० 
होनिहार का करतार को ।१८३।११ 
होम करन लागे मुनि झारी ।१.२०९।२ 
होम समय तनु धरि अनलु ।१-३२३।० 
होहि कि राम सरानल ।५-५६।ख 
होहिं उलूक संत निंदा रत ।७-१२०।१६ 
होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए ।२-३०५।८ 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग ।१-७।क 
होहि प्रेमबस लोग इमि ।३-१२१।० 
होहिं बिप्र बस कवन बिधि ।१-१६६।० 
होहिं सगुन बरषहिं सुमन ।१-३४७।० 
होहिं सगुन मंगल सुभद ।१-९१।० 
होहि सगुन सुभ बिबिधि बिधि ।७.९।ख 
होहि सनाथ जनम फलु पाई ।२-१०८।८ 
होहिं सहस दस सारद सेषा ।१-३४१।२ 
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी ।३-२४।२ 
होहु निसाचर जाइ तुम्ह ।१.१३५।० 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू ।१-१३।७ 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा ।२-१८९।१ 
हौं मारिहउँ भूप द्वौ भाई 1६-७८1१२ 
हौंहु कहावत सबु कहत ।१.२८।ख 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू ।३-६२।५ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा 1२-२७७३ 
हंसबंसु दसरथु जनकु ।२-१६१।० 
हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी 1१-२७६६ 
हंसहि बक दादुर चातकही ।१८।२ 


हैँसि कह रानि गालु बड़ तोरें ।२-१२।७ 
हसि बोलेउ दसमौलि तब ।६-२३।ब 
हैसिहहिं कूर कुटिल कुविचारी 1१-७।१० 
हैँसे रामु श्री अनुज समेता ।६-११६८ 
हैसेह हमहि सो लेहु फल ।११३५।० 


Ei 
त्रयःशूल निर्मूलनं शूलपाणिं ।७-१०७।१० 
त्राहि त्राहि आरति हरन ।१४५।० 
त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह 1१६६० 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । ७-१०६।६ 
त्रिजग देव नर जोड़ तनु धरुऊँ ।७-१०९।१ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका ।५-१०।१ 
त्रिजटा सन बोली कर जोरी 1५१११ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी ।१३९।४ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन ।१३४।१० 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया ।१-१०५।३ 
त्रिभुवन जय समेत बैदेही ।१२४९।४ 
रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही 1४२७७ 
रेताँ बिबिध जग्य नर करहीं ।७१०२।२ 
त्रैलोक पावन सुजसु सुर ।४२९।१४ 
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आद्याक्षरी प्रथम खण्ड पूर्ण 


सीजन्य- आर. एस. एस. इंटरप्राइजेज ( इम्पोर्ट + एक्सपोर्ट), १३७ कॉटनस्ट्रीट, कल -७ 


द्वितीय ब्खण्ड 
“मध्याक्षकी’ 


श्रीरामचरितमानस - अनुक्रमणिका 
द्वितीय खण्ड : मध्याक्षरी 


..ः मति उर बिहर न तोरा । ६२१२ 
अकथ अगाध अनादि अनूपा | १२२।१ 
अकथ अनादि सुसामुझि साधी । १२०२ 
अकथ अनामय नाम न रूपा | १२१२ 
अकथनीय दारुन दुखु भारी । १-५९।१ 


अकलंकता कि कामी लहई । +२६६।३ 


अकामिनां स्वधामदं | ३-३२ 
अकुल अगेह दिगंबर ब्याली | १७८६ 
अखिल अमोघसक्ति भगवंता । ४७१।४ 
अखिल लोक लोचनाभिरामा | ६८५।९ 
अखिल 
अखंडं 
अग जग नाथ अतुल बल जानु । ६३१८ 


अग जग नाथु मनुज करि जाना | ६१०३।१३ 
अगनित उडगन रबि रजनीसा । ७७९५ 


अगनित भूधर भूमि बिसाला । ७७९६ 


अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी | १-१४७।३ 
अगनित श्रुतिः पुरान बिख्याता | ७३६६ 
अगनित हयः गय सेन समाजा । ११२२ 
अगम अगाध न जाहि निहारे । २६१७ 
अगम लाग मोहि निज कृपनाई | १-१४८४ 


लोकदायक बिश्रामा । ११९६।६ 
अज॑ भानुकोटिप्रकाशं । ४१०७६ 


सौजन्य - रेमण्ड रिटेल शॉप्स, हावड़ा मैदान एवं द्रेयर्न रोड, कलकत्ता 


| 


अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें । १३४२।३ 
अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी । १५६४ 
अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ।१९।९ 
अगिनि काल जम सब अधिकारी ।११८१।१९ 
अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं । २-२८४।३ 
अगुन अनूपम गुन निधान सो 1११८२ 
अघ अवगुन धन धनी धनेसा । १३/५ 
अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें । ७४-१११६ 
अचर सचर चर अचर करत को ।२२३७।८ 
अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ।३४४।७ 
अचल अवधपुर करिहहिं राजू । २२८४।६ 
अचल मोह बस आपुहि लेखा । ७७२५ 
अज अद्वैत अगुन हृदयेसा । ४११०३ 
अज अनवद्य अकाम अभोगी । १८९३ 
अज बिग्यान रूप बल धामा । ७७१३ 
अज सच्चिदानंद पर धामा ।१-१२।३ 
अजर अमर मन सम गतिकारी ।६-८८।४ 
'अजहुँ अनुज तव चितव अनैसें । १२७८७ 
'अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ।२-१६४।८ 
अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका 1१-१४१२ 
अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ।२-१४३।६ 


अ २२२ 


i प्रीति उर रहति न रोकी । १४९८ 


अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा । ६९८७ - 


अजादि देव सेवितं । ३-३।९ 

अजित अमोघसक्ति करुनामय । ६-१०९।६ 
अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी | ६-११३।३ 
अति अगाध दुस्तर सब भाँती । ५४९।६ 
अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा । १२०२१ 
अति अपार भवसागर तरहीं | ४-२८।३ 
अति अमभिमानु हृदयँ तब आवा | १५९।७ 
अति अभिमान त्रास सब भूली । ६३७२ 
अति असंक मन सदा उछाहू | ११३६।३ 
अति आनंद मगन महतारी । १२९४।४ 
अति आनंद न जाइ बखाना | १:३००।५ 


` अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना | ६-६११ 


अति कृपाल चित सम्यक बोधा । ४-१०६।२ 
अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ | ४-११४ 
अति "कौतुकी कोसलाधीसा । ६९११३ 
अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा | ६३०२ 
अति नय निपुन न भाव अनीती । ५४५६ 
अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा | ७२२।१० 
अति पावन तीरथ जल जोगा | २३०९७ 
अतिः पावन पुरान श्रुति सारा । १९१ 

अतिप्रिय जानि महेस सिखाए । ११२६।६ 
अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा । ६-११९ 
अति प्रिय मधुर तोतरे बोला । १/१९८।९ 
अति पुनीत आसन बैठारे | १४४५ 


अति, पुनीत साधक सिधि दाता । ९१४२२: 


अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं | ५:४६ 
अति बिचित्र तहेँ होइ अखारा | ६-९७ 


[मानस-अनुक्रमणिका 


अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना | १९३२ 
अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई । ७६८।५ 
अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ । ६६१५ 


अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा | ६४०४ 


अति बिसाल भय मोहि सुनावा । ६१५४ 
अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई । ११०८।३ 
अति भय त्रसित न कोउ समुहाई । ६-६४।१० 
अति मारीच सुबाहुहि डरहीं | १२०५३ 
अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने । १८६२ 
अति रिस मेघनाद पर डारा | ६५०।२ 
अति रुचि राम मूल फल खाए । २-१०६।३ | 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा । ५-११० 
अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू | १३१२६ 
अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा । १२६०५ 
अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा । ६-६५।७ 
अति लोभी सन बिरति बखानी | ५-५७३ 
अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ । ५-५११ 
अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी। १२०१३ 
अति समीत सब करहि बिचारा | ६१७९ 
अति सुकुमारि देखि अकुलानी | २५७।१ ` 
अति सुखु लहेउ न जाइ बंखानी । २२३२१ 
अति हित बहुत भाँति सिख दीन्हीं | २४५३ 
'अति हित मनहुँ राम फिरि आए | २-१६४।१ 
-अतिसंय क्रोध श्रवन लगि ताने । ६४९।४ 
-अतिसय जन्म धन्य करि लेखा । ४-३६ 


` (अतिसय दुखित होति बैदेही । ६८५६ 


अतिसंय प्रिय करुनानिधान की | ११७।७ 


` |अतुलित अतिथि राम लघु भाई । २२१३।२ 


अतुलित बले तनु तेज प्रकासा | १२०८। : 


ररीजल्य - दीप टी इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता '' 


द्वितीय खण्ड] 


4 बल नर केहरि दोऊ । ३३६१ 
अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं । ११८७।३ 
अतुलित बल प्रताप प्रभुताई । ७१२३२ 
अदिनु मोर नहिं दूषन काहू । २-१८०।७ 
अधम कवन जग मोहि समाना । ७०८ 
अधम जाति मैं जड़मति भारी । ३-३४२ 
अधम निलज्ज लाज नहिं तोही । ५८।९ 
अधम सरीर राम जिन्ह पाए । १-१७।२ 
अधम सो नारि जो सेव न तेही । ३४।६ 
अधमउ मूकुत होइ श्रुति गावा | ३३०६ 
अधर दसन दसि मीजत हाथा । ६३०६ 
अधिक एक तें एक बड़ेरे । २२५४१ 
अधिक सनेहु समात न गाता । १२९०१ 
अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं । २-२०८।८ 
अनअहिवातु सूच जनु भाबी | २२४७ 
अन इच्छित आवड बरिआई । ७-११८।४ 
अनघ अनेक एक करुनामय | ७३३१२ 
अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी । ७४५६ 
अन्न दान अरु रस पीयूंषा | ६२५६ 
अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही । ४-२४।८ 
अनभल देखि .न जाइ तुम्हारा | २१५७. 
अनल प्रगट चंदन ते होई ।७११०।१६ 
अनायास उधरी तेहि काला । २२९६/४ 
अनुचित कहब न पंडित केहीं । २१७४५ 
अनुचितु छमब जानि लरिकाई । २४४६ 
अनुज गहे पद बारहिं बारा । १४०६ 
अनुज तासु दुख दुखी मलीना । ६-२२२ 
अनुज देखि प्रभु अति दुख माना । ६५४६ 
अनुज निसाचर कटकु सँघारा | १२०९५ 


२२३ 


अनुज समेत परम सुख पावा | ७५२ 


अनुज सहित अति पुलक तनोरुह । ७४३ 
अनुज सहित बहु. कोसलधनी । ६८८८ 
अनुज सहित सुख भवन खरारी । ५-१३।३ 
अनुज हमार भीरु अति सोऊ । ६२२३ 
अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें | २२०४२ 
अनुपम अज अनादि सोभाकर | ७३३४ 
अनुभव गम्य अखंड अनूपा | ७-११०४ 
अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता | ३-१२।१२ 
अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा । २२४०४ 
अनूपान अद्धा मति पूरी | ७-१२१७ 
अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । २१६३५ | 
अपनी भाँति कहब समुझाई । २-२८३।१ 


"अपनी समुझि साधु सुचि को भा | २२६०२ 


अपने बस करि राखे रामू | १२५६ 
अपनें सील सुभायें भलाई । २२९९६ 
अपर कथा सब भूप बखानी । १-२९४।२ 


.अपर जीव केहि लेखे माहीं | ७-४०।८ 
| अपर तिन्हहि पूँछहिं मगु जाता | २-१३४।३ ` 


अपर मंच मंडली बिलासा | १२२३४ 
अपर लगे भुज सिर करि रोषा | ६-१०२।१ 
अपर लोक अँग अँग बिश्रामा | ६-१४१ 
अप्रतिहत गति होइहि तोरी । ७-१०८।१६ 
अपराधिहु पर कोह न काठ ! २२१९५ 
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा | १२७८४ 
अब उर राखेहु जो हम कहेऊ । १०६६ 
अब कछु कहब जीम करि दूजी । २-११।१ 
अब का कहौं सो कहह भवानी । ७-५१७ 
अब कीन्हे बिर॑ँचि हम साँचे । १३०३३ 
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Fl कुचालि करि होइहि हानी ।२२१७।३ 
अब जनि नयन देखावसि मोही । ६४८३ 
अब जनि नाथ कहहु गृह जाही | ७१४८ 
अब जनि रिस उपजावसि मोही । ६-३०५ 
अब जो उचित सो कहिअ गोसाई । १-२८५।६ 
अब तव कालु सीस पर नाच्यो । ६-९३।७ 
अब दुइ कपि आए उतपाती । ६४३४ 
अब धौं बिधिहि काह करनीया | १२६६।७ 
अब न आखि तर आवत कोऊ । १२९२४५ . 
अब न तुम्हहि माया निअराई | ११३७८ 
अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ।७१।१४ 
अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती । ३-४३ 
अब प्रमु पाहि सरन अनुसरे । ६-१०९।१२ 
अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ । ३-११३ 
अब पूरे सब काम हमारे । ११४८।२ 
अब बहु भए तकहु गिरि कंदर । ६-९५७ 
अब बिलंब कर कारनु काहा | १३१२।१ 
अब भा मरन सत्य हम जाना ।४-२६।५ _ 
अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा । ६-९९६ 
अब मोहि आइ जगाएहि काहा । ६६२४१ 
अब मोहि संभुचाप गति तोरी ।१-२५७६ 
अब यहु मरनिहार भा साँचा । १२७४४ 
अब लगि गए कहाँ लगि भाई ।२-१२०।७ 
अब' लगि तुम्हहि न काहूँ साधा । १-१३६४ 
अब लंगि संभु रहे सबिकारा । १८९२ 
अब सुनि मोहि मयउ संदेहू | २-३१७ 
अर्ब सुर काज भरत कें हाथा | २-२६४६ 
अब सुमंत्र परिहर्‌हु बिषादू | २-१४२।१ 
अब सो देहु मोहि जो भावा ।३-१०।२७ 


अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा । १-१८७।६ 
अब्यक्त जेहि श्रुति गाव | ६११२१३ 
अब्याहत गति संभु प्रसादा । ७१०९१२ 
अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा | १९१४ 
अबला अबल सहज जड़ जाती । ७११४१६ 
अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु । २४७३ 
अबलानन दीख नहीं जब लौं | ७-१००।४ 
अबहिं बहुत का करौं बड़ाई । ६-७१७ 
अबहीं समुझि परा कछु मोही । ६२३१० 
अबिगत अलख अनादि अनूपा | २९२७ 
अबिचल हृदय भगति कै रेखा | १७५।४ 
अबिरल छाहँ सुखद सब काला । २-२३६४ 
अबिरल भगति राम पद होई । ७१०५२ 
अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना | ४-१५।८ 
अमय भई भरोस जियँ आवा | ११८६।९ 
अभय भए बिचरत मुनि कानन । ३२१५ 
अभय चरहिं बन करहि अनंदा | ७२२३ 
अमय होइ जो तुम्हि डेराई | १२८३।५ 
अभिअंतर मल कबहुँ न जाई । ७४८६ 
अभिमत आसिष पाइ अनंदे । २२४१२ 
अभिमत बिरवं परेउ जनु पानी । २-४४ 

अभिमान बिरोध अकारनहीं । ७४-१०१३ 
अमरावति जसि सक्र निवासा | १-१७७।७ 
अमिअ अमरपद माहुरु मीचू । २-२९७।६ 
अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा । २-१४७।४ 
अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू | १५।६ 

अमित अनेक सुगंध सुहाए । २१६९३ 
अमित नाग बल बिपुल बिसाला | ५-५३।७ 
'अमितं प्रभाउ एक. तें एका | १५३।७ 
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। प्रमाउ बेदु नहिं जाना | १२३४७ 
अमित सुमट सब समर जुझारा । ११५३३ 
अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी | १३४९६ 
अय इव जरत धरत पग धरनी । १२९७५ 
अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा | ७१०६६ 
अरघु देइ आसन बैठाए | १३१८८ 
अरथु अमित अति आखर थोरे | २२९३२ 
अरघ तजहिं बुध सरबस जाता । २२५१२ 
अरध निमेष कलप सम बीता । १२६९।८ 
अरध सिंघासन आसनु देई । २-९७४ 
अरि करनी करि करिअ लराई । १२७०३ 
अरि दल दलन चले रघुनाथा | ६६७१ 
अरु बाजे गहगहे निसाना | ११५३/४ 
अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ । ४८२ 
अरुन मृदुल सेवक सुखदाता । ५४१।५ 
अरुनचूड़ बर बोलन लागे | १३१७५ 
अलप काल बिद्या सब आई | १२०३।४ 
अलप लोभ भल कहइ न कोऊ | ५३७८ 
अवगुन आठ सदा उर रहहीं | ६११२ 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा । ४-८६ 
अवगुन बहुत चंद्रमा तोही | १२३४२ 
अवचट चितए सकल भुआला । १२४७।६ 
अवटै अनल अकाम वनाई । ४११६।१३ 
अवध काह मैं देखब जाई | २-१४४७ 
अवध चले प्रभु कृपा निकेता । ७६७४ 
अवध जन्मे जाचहिं बिधि पाहीं | १३१९२ 
अवध तजें तनु नहिं संसारा | १३४४ 
अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं | २७३४ 
अवध बिलोकि सूल होइहि उर | २३६३ 
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अवध सहस सम बनु प्रिय लागा । २-१३९।४ 
अवध साढ़साती तब बोली | २-१६।४ 
अवध सौध सत सरिस पहारू । २-६५३ 
अवधपुरी ऊपर कपि गय | ६५४७८ 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा | १३३।५ 
अवधि आस सब राखहिं प्राना | २-८५।८ ` 
अवधि आस सम जीवनि जीकी । २-३१६।१ 
अवधि पारु पावौं जेहि सेई । २३०६८ 
अवनि न आवत एकउ तारा | ५११८ 
अवर एक बिनती प्रभु मोरी । ११५०४ 
अवलोकत अपहरत बिषादा । २-२७८।१ 
अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ | ११८४।४ 
अवसर सरिस सुआसन दीन्हे | २२९१७ 
अवसि उपाय करबि मैं सोई । १-१२८।६ 
अवसि देखिअहिं देखन जोगू । १२२८६ 
अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा । २-१७६।२ 
अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी । १७८३ 
अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा । २२६३८ 
अवाँ अनल इव सुलगइ छाती | १०१५९७ 
अस असीस राउरि जगु जाना | २२५४७ 
अस कहि कोपि गगन पर धायल । ६९६६ 
अस कहि चरन गहे बैदेहीं | १२३५।४ 
अस कहि चलेउ मनोज नसावन । १४९।३ 
अस कहि मन बिहसी एक आली । १२३३।६ 
अस कहि रामं रहे अरगाईं | २२१८८ 
अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई । ६:४८।१२ 
अस कहि सो निज भवन सिधारी । ५-११६ 
अस कहि हनेसि माझ उर गदा । ६९३।८ 
अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई । ४६।८ 
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म: कुपाल को कहहु भवानी । ६४४५ 


अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई । २-१५७२ | 


अस जियँ जानि नाथ पहिँ आए । ६३७।१० 
-अस प्रभु छाड़ि भजिअ कहु काही । ११९९५ 
अस बर मागउँ करउँ ढिठाई । ३-४१।६ 
अस बिचारि बोलेउँ खगराजा । ७८३६ 
अस बिचारि भजु राम उदारा । ६२६७ 
अस बिचारि रघुबीर पठायउँ । ६२९।२ 
अस बिस्वास तजहु जनि भोरें | ३४१५ 
अस सुख जस सिय रामु रहे तें | २:३१५।८ 
अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा । ६५१ 
असगुन भयउ भयंकर भारी । ६-१३।२ 
असगुंन भयउ रावनहि सोई । १-३४७ 
असगुन होहिं न जाहिं बखानी । ६४७।७ 
अस्तुति करत नयन भरि बारी | ३-३१।२ 
अस्तुति करहिं देव मुनि झारी | १२०९।६ 
अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई । ५-३७।१ 
अस्तुति करहिं सुमन बहु बरषहिं । ६-४०।९ 
अस्तुति करि निज धाम सिधाए । ३-४०।३ 
अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही । १२०४ 
अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी । ३-१०१ 
. अस्थि सैल सरिता नस जारा | ६-१४।७ 
असनु अमिअ सम कंद भूल फर । २-१३९।६ 
असनु अमिअ सम कंद मूल फल । २२७९७ 
असमंजस, अस मोहि अँदेसा | १-१३।१० 
असमंजस बस भे रघुराई । २८४५ 
असरन सरन दीन जन गाहक | ७५०।४ 
अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा । ६-१३।१ 
अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाना | ६-७२।१ 
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अस्त्र सस्त्र छाँडेसि बिधि नाना । ६९१३ 
असि परतीति तजहु जनि भोरें । ११३७ 
असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ।१-३२।५ 
असि बुधि तौ बिधि मुहँ मसि लाई । १२६५।८ 
असि मन्मथ महेस की नाई ।१८९।८ 
असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई । ६-९२ 
असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई । १२३९५ 
असिव बेष सिवधाम. कृपाला 1१९१४ 
असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ।३-१७।६ 
असुर तापसहि खबरि जनाई ।१-१७४।३ 
अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ।३-१६।११ 
अहमिति मनहुँजीति जगु ठाढ़ा । १२८२।६ 
अहह नाथ हौं निपट बिसारी |५-१३७ 
अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी । १-१०।१ 
अहि मूषक इव सुनु उरगारी ।७-१२०।१८ 
अहो मुनिसु महा भटमानी ।१२७२।१ 
अहो मोह महिमा बलवाना ।६-१५।१ 
अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई । ५४१८ 
अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ।२-१३१५ 


आ 
आइ करहिँ रघुनायक सेवा 1%३३॥७ 
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उमा रमा सारद सम जानी ।१-३२१।४ 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी 1१९४३ 
उमा सो बचनु हृदयँ धरि राखा । १६७४ 
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एवमस्तु करुनानिधि बोले ।११४९।१ 
. एवमस्तु तब कहेउ भवानी ।५३३।२ 
एहि अवसर सहाय सोइ होऊ 1११३१२ 
एहि आचरन बस्य मैं भाई ।७४५।४ 
` एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं 1१६९६ 
एहि के हृदयं बसति बैदेही 1६९८५ 
एहि तें अधिक कहीं मैं काहा 1२२५९४ 
एहि तें अधिक न मोर सुपासू 1२२५५८ 
एहि ते जसु पैहहिं पितु माता 1१६६४ 
पापिहि मैं बहुत खेलावा । ६७५१४ 
बिआहेँ बड़ लाभु सुनयनीं ।१३०९।७ 
एहि बिधि केहहु मोरि प्रभुताई ।६/१५।६ 
चरित करत नित नए ।४४१३ 
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। हाथ असनिहु के घाए । २३०१८ 


औँ 
औरु तुम्हहि को जाननिहारा ।२१२६।२ 

अं 
अंग अंग प्रति छबि*बहु कामा । ७७१५ 
अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ।१२४७।३ 
अंग अंग सुमनोहर बेषा ।३-२६।३ 
अंग अनंग देखि सत लाजे ।४-१०।८ 
अंग भंग करि पठइअ बंदर ।५-२३।९ 
अंग भंग करि पठवहु निसिचर ।५५१३ 
अंगद कहड़ सुनहु हनुमंता ।७१८।१० 
अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ।६१७।१ 
अंगद सन कह कृपानिधाना 1६१६५ 
अंगद संमत मधु फल खाए ।५-२७।७ 
अंगद हनूमंत बल सीवा 1६४९।२ 
अंगदादि जे कीस समाजा ।११७।१ 
अँचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी 1२११४१ 
अंचल बात बुझावहिं दीपा ।७-११७।८ 
अंड अनेक अमल जसु छावा ।२-१५११ 
अंडकोस समेत गिरि कानन ।५-२०।६ 
अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि माँती ।२६।८ 
अंत अमरपति सदन सिधाए 1२-१६०३ 
अंत राम कहि आवत नाहीं 1४९३ 
अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ।७१४।४ 
अंतरजामी प्रमुहि सकोचू । २२६५५ 
अंतरधान भए भगवाना | १-१५१।६ 
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अंतहुँ कीच तहाँ जहँँ पानी ।२-१८१४ 


अंध बधिर क्रोधी अति दीना ।३४।८ 
अंधहि लोचन लाभु सुहावा ।१३४९।७ 


क 
कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं । १-२४२६ 
कछु ` अंगद प्रभु पास पबारे ।६-३१६ 
कछु दिन गएँ भरत जुबराजू 1२३१३ 
कछु दिन जाइ रहौं मिस एही 1१६०६ 
कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ।१४७।५ 
कछु दुख तुम्हहि.न ब्यापिहि काऊ ।७-११३।१ 
कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी !१५४।७ 
कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा 1२८१७ 
कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ।१-३०५।७ 
कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ।५-१७।२ 
कछुक देवमायाँ मति मोई ।२-८४।६ 
कछुक बनाइ भूप सन भाषे ।१-१३०।५ 
कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं 1६९४ 
कटकटहिं कठिन कराल ।३-१९।१३ 
कटकटहिं पूँछ उठाइ ।६१००।१५ 
कटकटाइ गर्जा अरु धावा ।५१८४ 
कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ।६-६४।४ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए ।६९१।१२ 
कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ।७७५।८ 
कटि निषंग कर बान सरासन ।६१०।८ 
कटि निषंग कर सर कोदंडा 1११४६।८ 
कटि निषंग कसि साजि सरासन ।६७४।११ 
कटि भाशी: सर चाप चढ़ाई 1२८९४ 
कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना ।५-९।१ 
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। कठोर कुबस्तु दुराई । २३१०५ 
कटुबादी बालकु बधजोगू | १२७४३ 
कठिन करम गति कछु न बसाई । २०९८७ 
कठिन काल प्रेरित चलि आई । ५-५२६ 
ति कुचाह सुनाइहि कोई । २२२१७ 
कतहुँ न दीख संभु कर भागा | १६२४ 
कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा | २-३११ 
कतहुँ बेद धुनि भूसुर करही । १२९६६ 
कतहुँ राम गुन करहिं बखाना । १७५।१ 
कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू । १२८०५ 
कथा अपर अब कहउँ बखानी । १८७३ 
कथा उमा कै सकल सुनाई । १८१२ 
कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना । २१२५४ 
कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं । १९७६ 
कथा पुरातन कहै सो लागा! १-१६२।४ 
कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई । ४-२६।१० 
केथाप्रबंध बिचित्र बनाई | १३२२ 
केनेक कील मनि पान सँवारे | १३२७८ 
केनेक कोट कर परम प्रकासा । ५२११ 
केनेक देह मनि रचित बनाई ।३-२६।२ 
कनक तरुहि जनु भेंट तमाला । ३९२३ 
कनक पिंजंरन्हि राखि पढाए । १३३७१ 
कनक रचित मनिभवन अपारा । ११७७।६ 
कनककसिपु कर पुनि अस हाला । १७८२ 
कपट कलेवर कलि मल भाँड़े | १११।२ 
केपट कुरंग संग धर धाए । ५४१७ 
कपट चतुर नहिं होइ जनाई । २१७४४ 
कपट छुरी उर पाहन टेई 1२२११ 
कपट बेष बिधि कोटिक करहीं | २६२१ 


२३५ क 


कपटी भूप उलूक लुकाने । १२५४२ 
कपटी मित्र सूल सम चारी । ४-६९ 
कपटी मुनि पद रह मति लीनी | ११७१७ 
कपि केहि हेतु धरी निठुराई । ५१३।४ 
कपि चंचल सबहीं बिधि 'हीना | ५६७ 
कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं । ६५२५ 
कपि जयसील राम बल ताते | ६८०३ 
कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा | ५१।४ 
कपिदल खरभर भयउ घनेरा । ६९९।१० 
कपि बल बिपुल सराहन लागा | ६८३।३ 
कपि समीप अति आतुर आए । ६१८२ 
कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा । ५२१३ 
कपिकुंजरहि बोलि लै आए । ६१८३ 
कपिकुल देस परन अब चहई । ६६९३ 
कपिन्ह देखावत नगर मनोहर । ७३॥१ 
कपिन्ह बहोरि मिला संपाती | ७६६२ 
कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना | ५५३।३ 
कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा | ५१५।४ 
कपिन्ह सहित रघुपति पहिँ चलेऊ | १२८६ 
कब जैहउँ दुख सागर. पारा | १५८१ 
कबहिं लगन मुद मंगलकारी । २५१७ 
कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा । १८७ 
कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं | ७२४२ 
कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई | १२७०७ 
कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू । २२५९।४ 
कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाही । ७११२।१३ 
कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें | ११५०३ 
कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना । १६९१ 
कबहुँ पालनें घालि झुलावै | ११९९८ 
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| ए . आवहिं एहि नातें । १२२१ 
कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ।३-९।१२ 
कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ।६७५।१२ 
कबहुँक' प्रगटइ कबहुँ छपाई ।३-२६।१२ 
कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा । ६-५२८ 
. कबहुँक सुरति करत रघुनायक ।५-१३।५ 
कबि उर अजिर नचावहिं बानी ।११०४।६ 


कबिकुल अगम करम मन बानी । २.२४०१ 
कबिकुल कानि मानि सकुचानी ।२-३०२।७ 
' कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ।७-१२३।५ 


कबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही । ७९१३ 


कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ।२-२८७।६ 


कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ।१८।१० 
कमठ सेष सम धर बसुधा के 1१-१९७ 


कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ।११९८।२ 
कमल सरद ससि ' अहिमामिनी ।३-२९।११ 


कर कल्यान अखिल कै हानी 1५४१२ 


कर कुठारु आगें यह सीसा 1१-२८०७ 
कर कोदंड कठिन सारंगा ।६८५।१० 


कर गहि परम निकट बैठावा 1१३२४ 


कर ते डारि परस मनि देहीं । ७१२०१२ 
नाराच | ६-१००।२ 


कर धरें धनु 
कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना । १३०२।८ 
कर बिनु करम करड बिधि नाना ।१११७।५ 


कर मुद्रिका चोरि चितु लेई ।१३२६।५ 
करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ।४-२२।१० 
कर सर चाप तून कटि भारी ।१२९७।८ 
कर सर चाप राम के पाछें।१-२२०।४ 
कर सर धनुष बाम बर काँचें । १-२४३।१ 
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करगत बेदतत्त्त सबु  तोरें | १४४७ 
करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी | ४-१४।४ . 
करड ज्ञ उलटि परइ सुरराया | २२१७२ 
करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा | ७४५।३ | 
करइ निरूपन बिरति बिबेका । ११६२५ | 
करइ बिचार करौं -का भाई | ५-८१ 
करइ सदा तेहि काजु न दूजा | ७-१०४॥ 
करइ सदा नृप सब कै सेवा | ११५४४ 
करइ सो राम काज मतिं आगर | ४-२८१ 
करै अन्यथा अस नहिं कोई । ११२७/१ 
करै छोभु संकर मन माहीं । १८२।५ 
करे लाग माया बिधि नाना । ६५०७ 
करै सकल सुख लोभ बिहाई । २२६७४ 
करउ सो राम हृदय मम अयना | ३-१०।२० 
करउँ अकंटक राजु सुखारी | २-१८८ 
करउँ कथा भव सरिता तरनी | १-३०।४ 
करउँ कथा हरि पद धरि सीसा । १३३४ 
करउँ नाइ रघुनाथहि माथा | १२७२ 
करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी | ११४ 
करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी | १७२ 
करउँ सकल रघुनायक लीला | ७१०९।४ 
करउँ सद्य तेहि साधु समाना | ५४७३ 
करौं अजय मख अस मन धरा । ६४४२ 
करौं काह असमंजस जीकें | २२६३।५ 
करौं तोहि चख पूतरि आली । २२२।३ 
करौं सीस धरि सादर सोई । २३०६७ 
करौं सो बेगि जो तुम्हि सोहाई । ५-५८।८ 
करगत बेदतत्व सबु तोरें। १४४७ 
करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा | २३२३४ 
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.. कथा जेहिं लाग न खोरी । १३३॥२ 
करत कथा मन अति कदराई । १-१११२ 
करत कुतरक कोटि मन माहीं । २२३२७ 
करत कोटि बिधि उर अनुमाना । २२६५६ 
करत चरित सुर मुनि सुखदायक । ३२०४ 
करत जे बन सुर नर मुनि भावन । ३-०२ 
करत दंडवत मुनि उर लाए ।२-१०५।७ 
करत नीक फलु अनइस पावा | २१६२।६ 
करत प्रकासु फिरइ फुलवाई । १२३०२ 
करत परसपर राम बड़ाई | २२३३ 
करत प्रनामु भरत जियेँ जाने । २२३९४३ 
करत फिरत चारिउ सुकुमारा । १२०२४ 
करत बदन पर भरत बड़ाई | २२५८७ 
करत बिचार उरग आराती ! ७१७६ 
करत बिचारु न बनत बनावा । १४८२ 
करत बिबिध जप जोग बिरागी । १२२५४ 
करत. मनोरथ आतुर धावा । ३९३ 
करत मनोरथ बहु मन माहीं । १४१४ 
करत मनोरथ सकुचत अहहीं । १३४२४४ 
करत राम हित मंगल काजा 1२-६२ 
करत सुरति सय बार हिए की । १२८५ 
केरतब बायस बेष मराला । ११११ 
करतल गत आमलक समाना । १२९७ 
केरतल गत न परहिं पहिचानें | १२०५ 
करतल चाप रुचिर सर साँधा | ३२६७ 
करतल भोगु जोगु जग जेही । २१९८६ 
करति न चरन परस अति भीता । १२६४८ 
करते नहिं बिलंबु रघुराई । ५१११ 
करन पुनीत हेतु निज बानी । १३६०८ 


करनधार बिनु जिमि जलजानू | २२७६५ 
करब कवन बिधि रिपु सैं जूझा । ६७७ 

करबि जनक जननी की नाई | २७९६ 

करवाउब बिबाह बरिआई । १८२६ 

कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें | ७१११३ 
करम कथा रबिनंदनि बरनी । ११९ 

करम प्रधान सत्य कह लोगू | २९०८ 

करम बचन मन भव कबि कहहीं । २१६६।७ 
करम बिबस दुख सुख छति लाहू । २२८१३ 
करम सुभासुभ देइ बिधाता । २२५४६ 
करमु कठिन कछु दोसु न मोह्‌ | २६८५ 

करहि जाइ तपु अस जियैँ जानी । १४२५ 
करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहि | १२०५।४ 
करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे | २१९११ 
करहिं कलप कोटिक भरि लेखा । १३४१२ 
करहिं कलपतरु तासु बड़ाई । २११२७ 
करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा | १२०४५ 
करहिं कोसलाधीस दोहाई । ६४३।२ 
करहि गान कल कोकिलबयनीं । १२८५।२ 
करहिं गान कलकंठि लजाएँ | १३१७३ 
करहिं छोहु सब रौरिहि नाई | २२४ 

करहिं जोग जप तप तन कसही । २१३१७ 
करहिं ते सहहिं महा भव भीरा | ७४०३ 
करहिं दिवस निसि जात न जानहिं | ७२१८ 
करहिं न प्रान पयान अभागे | २७४८६ 
करहिं न सुनि आचरजु सयाने । ११३९।४ 
करहिं नाद सुनि धीरजु भागा | २६१८ 
करहिं निछावरि अगनित भाँती । १३४८२ 
करहिं पुनीत सुफल निज बानी । ११२८ 
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। बिचारु करौं का भाई । १५१४ : 


करहिँ बिधंस आव दसकंधर । ६-८४।३ 

करहिं बेद धुनि बिप्र पुनीता 1१३१२४ 
करहिँ भालु कपि एक एक बारा 1६६४५ 
करहिं भालु कपि अद्भुत करनी 1६४६७ 
करहिं मेघ तहँ तहँ नम छाया 1३-६५ 

करहिँ राम कल कीरति गाना 1१३३८ 
करहिं सकल सुर दुर्लम भोगा । ७२४४ 
करहिं सदा सेवक पर प्रीती । ५६६ 

करहिं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा ।४-१२।४ 
करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू ।२-१३२१ 
करहु कवन कारन तपु भारी । १९७२ 
करहु क्रिया परिहरि सब सोका 1 ६-१०४७ 
करहु कृपा करि होहु सहाई ।११३१।५ 
, करहु कृपा जन जानि मुनीसा । ११७।६ 
करहु कृपा बिनवउँँ कर जोरें । १-१०८।५ 
करहुं कृपा सुत सेवक जानी | ११५७ 
करहु चाप गुरुता अति थोरी ।१२५६।८ 
करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू | २७७।८ 
करहु तात पितु बचन प्रवाना ।२-१७३।५ 
करहु तासु अब अंगीकारा ।१८८।४ 
करहु प्रजा परिवारु सुखारी ।२३०५।१ 
करहु बिचारु सुजन मन माहीँ । १२४४ 
करहु बिधंस जग्य कर जाई । ६७४७ 
केरहु भरत पद प्रीति सुहाई ।२-२१८।८ 
करहु मातु पितु पद सेवकाई ।२-४०।१ 
करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं 1६-०६ 

करहु सो बेगि दास मैं तोरा ।११३१।४ 
करहु हरषि हियँ रामहि टीका । २४३ 
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करहुँ बहुत रघुनायक छोहू । ५१६३ 
करि अनाथ जन परिजन गाउँ ! २१६४ 
करि करि सुरति कृपानिधान की । ६१८११ 
करि कुचालि अंतहुँ पछितानी | २२०६।६ 
करि कुल रीति सुमंगल गाई | १३२१४ 
करि केहरि अहि बाघ बराई । २१३५५ 
करि केहरि मृग बिहग बिहार | २-१३१४ 
करि केहरि सर सरित अपारा | २९४७ 
करि छल सुअर सरीर बचावा । ११५६३ 
करि दिन चारि चरन सेवकाई । २-१०३।४ 
करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं | ७-१००।६ 
करि दंडवत कहत अस भयऊ । ३-११६ 
करि दंडवत कहत कर जोरी । २३२२६ 
करि दंडवत बिनय बहु भाषी | २-२१५।२ 
करि न सकइ कछु निज प्रभुताई । ७-१११७ 
करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा । २-१९९।८ 
करि प्रनाम बय बिनय निहोरे | २-३२२।३ 
करि, प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं । २-२७४।२ 
करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई । २-३१९।४ 
करि परितोषु बिदा तब कीन्हे । २-१०३।८ 
करि पितु मातु सुजन सेवकाई । २-१५१५ 
करि पूजा नृप मुनि बैठाए ।११२९।८ 
करि बरूथ महुँ मुगपति जथा । ६३६३ 
करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा । १२९२।२ 
करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं । ७११३ 
करि बिनती आनौं दोउ भाई | १२०५ 
करि बिनती गिरजहिं गृह ल्याए | १८११ 
करि बिनती रथ रामु चढाए । २८२१ 
करि बिनती समुझाउ कुमारा । ४१९।३ 
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i बैदिक लौकिक सब रीतीं । १३१९।१ 
करि माया नभु के खग गहई । ५-२१ 
करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं । २:२१०८ 
करि मुनि बेष लखन सिय साथा । २-२६१४ 
करि सनमानु आश्रमहिं आने | २१२२ 
करि सिंगार पलनाँ पौढ़ाए ।१२००।१ 
करि सिंगारु सखीं लै आई ।१९९।५ 
करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी । ७१०२।१ 
करि हित हरहु चाप गरुआई । १२५६।६ 
करिअ जतन जेहिं होइ निवारन । २३९५ 
करिअ दैव जौं होइ सहाई ।५५०।१ 
करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा । १७०३ 
. करिअ राम पद पंकज नेहा । ७१२११३ 
करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना ।२-२६७।८ 


करिआ मुह करि जाहि अमागे | ६४८२ . 


करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता । २-३४१ 
करिहउँ एहि पर कृपा बिसेषी ।७-१०८।४ 
करिहउँ चरित भगत सुखदाता । ११५१२ 
करिहउँ जातुधान कर नासा 1३२८९ 
करिहउँ बल अनुमान सहाई ।५१९।३ 
करिहहुँ बहुत कहौं का थोरा । ६४८६ 
करिहउँ बाउ मुदित मन माहीं । २६६।३ 
करिहउँ रघुपति कथा सुहाई । ११३१ 
करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी । ११३६।१ 
करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा 1५६२ 
करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी ।२११।७ 
करिहहिं बिधि मो सन ए प्रीती 1४३८ 
करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ।१८९॥ 
करिहहिं सासु ससुर सम सारा 1२६५१ 
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करिहि मोहि रघुबर कै दासी । १२५८।५ 
करिहिं कथा मुद मंगल मूला | ११४७ 
करुनाकर राम नमामि मुदा । ६११०।७ 
करुनाकर सुजान भगवाना । २-२४३।१ 
करुनामय उर अंतरजामी । २६५।८ 
करुना सागर कीजिअ सोई ॥ २२६८२ 
करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी । १५१३ 
करे अन्यथा अस नहिं कोई । ११२७१ 
करे छोभु संकर मन माहीं । १८२।५ 
करै लाग माया बिधि नाना । ६५०७ 
करै सकल सुख लोभ बिहाई | २२६४४ 
कलप एक तेहि लगि अवतारा । ११२३।५ 
कलप कोटि लगि जाहि न गाए । ११३९६ 
कलपांत न नास गुमानु असा | ७१०१४ 
कलस मनहुँ रबि ससि दुति निंदत । ७२६॥७ 
कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन । १३४१० 
कलि कौतुक तात न जात कही । ७-१००।२ 
कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा । ७-१०३॥ 
कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ।१२१।८ 
कलिमल तून तरु मूल निकंदिनि । १-३८।१३ 
कलि मल विपुल विभंजन नाम: । ३-१०।१५ 
कलि मल रहित सुमंगल भागी | ११४।११ 
कलि मल समनि मनोमल हरनी । ४१२८१ 
कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी । ७९७७ 
कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना । ७९७६ 
कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं | ४-१४९ 
कलुष अनीक दलन रनधीरा । २-१०४।६ 
कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ । २-१०११ 


कवन प्रकार कहै कबि कोऊ । १२४१७ 
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क । २४० 


LE भाति लंकापति मारा 1७-६७ 
कवन भाँति समुझावौं तोही । ७६०३ 
कवन सकइ भव बंधन छोरी | ११९९।३ 
कवन हेतु उपजा मय तोरें | ६७४ 
कवन हेतु नहिं करत पयाना | २-१४३।५ 
कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी । ४-०।८ 
कवनि राम बिनु जीवन आसा | २५०५ 
कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं | १-१६६।१ 
कस न भजहु भंजन भव भीरहि | ७२९।८ 
कस न मरौं रघुपति सर लागें । ३-२५।६ 
कस न राम तुम्ह राखहु नीती | १२१७७ 
कस न सुमनमय मारगु कीन्हा | २-१२०।४ 
कंस न होइ मगु मंगलदाता । २२१६५ 
कसमसात आइ अति घनी । ६८६१ 
कह कपि नहिं अघाउँ थोरें जल । ६-५६।७ 
. कह कपीस अति भयँ अकुलाना । ४-१९।२ 
कह कर जोरि बचन अति दीना । २-९३।५ 
कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे | १५१३७।४ 
कह लछिमन सन परम सभीता | ३-२७२ 
कह लंकेस मंत्र लगि काना | ६१०६ 
कह सीता हरु मम दुख भारा । ५५६ 
कह सुग्रीव सबहि समुझाई । ४-२१५ 
कह सुनु रावन मोर सिखावा । ३-२८।१५ 
कह हनुमान सुमति अवगाहा | ७२५५ 
कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी । २११९४ 
कहैँ गए नृपकिसोर मनु चिंता | १२३११ 
कहैँ चंद्रिका चंदु तजि जाई । २१६।६ 
कहैँ दुख समझ प्रानपति पेखें । २६६।४ 
कहैँ नल नील दुबिद बलवंता । ६४२२ 
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कहैँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा |+१८४॥१ 
कहँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही । २१५४२ 
कहँ मति मोरि निरत संसारा ।१-११।१० 
कहैं यह दरसु पुन्य परिनामा ।२-२२२।७ 
कहैँ रघुनाथु लखनु बैदेही । २:१४८३ 
कहँ रघुबीर कोसलाधीसा । ६-९२८ 

कहैँ लगि कहौं कुरोग अनेका । ७१२०/३७ 
कहैँ स्यामल मृदुगात किसोरा ।१-२५७।४ 
कहैँ सिय राम लखन प्रिय .भ्राता । २-१५८।८ 
कहैँ सिय रामु लखनु दोउ भाई । २-१६३।३ 
कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ।१२०७।६ 
कहइ कपीस सुनहु नरनाहा | ५५४२/१ 

कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना । २-९९।३ 

कहइ न निज अपराध बिचारी । १६०७ 


| कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी । ५३९४ 


कहै काह छलि छुअति न छाँही । २-२८७।५ 
कहउँ कथा निज पूछे तोरें । १-१६३४ 
कहउँ खगेस सुनहु मन लाई । ७७४१ 
कहउँ जथामति कथा सुहाई 1७४३१ 
कहउँ न कछु ममता उर आनी । ७४२३ 
कहउँ न तोहि मोह बस अपने ।२-१९।६ 
कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की । १२२३ 
कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं । १-२७३।३ 
कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा । २-२९६।६ 
कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी ।११४०।१ 
कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई ।१-१८०।४ 
कहउँ राम कै कथा सुहाई । १४६५ 
कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला ।१-१०४।१ 
कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू | १२५२३ 
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ni सुभाउ नाथ पतिआहू | २७१४ 
कहत अनुज सन कथा रसाला । ३-४०४ 
कहत कथा अनेक संबादा । ३-३६।२ 
कहत दसानन नयन तरेरी | ६२१३ 
कहत दसानन सबहि सुनाई । ५५६१ 
कहत देव हरषत बरिआई । २-३०८।१ 
कहत न बनइ जान जेहि जोवा । १३५१४ 
कहत परम हित मंत्र बिचारा | ६६३।५ 
कहत प्रीति सारद सकुचाई । २२३४२ 
कहत बचन भरि लोचन बारी । ६५८४ 
कहत बचन मन परम उछाहा | ७६७।८ 
कहत बिराग ग्यान गुन नीती । ३-१६२ 
कहत भरे जल लोचन कोए । २-१९७।७ 
कहत महातम अति अनुरागा | २-१०५।४ 
कहत रामु सब सन मृदु बानी | २७९७ 
कहत लखन सन रामु हृदये गुनि | १२२९।१ 
कहत सखा सन बचन सुबानी | २१९८।४ 
कहत समय सम नीति बिचारू । २२२६६ 
कहत साधु महिमा सकुचानी | १२११ 
कहत सुनत एक हर अबिबेका । ११४।२ 
कहत सुनत दुख दूषन हरनू | २२२२।१ 
कहत सुनत सब कर हित होई | १११२/१ 
कहति सचिव सन गिरा सुहाई | २९६७ 
कहतेउँ तोहि समय निरबहा । ६६२।६ 
कहब काह मैं तिन्हहि बिधाता | २-१४५।१ 
कहब ग्यान बिग्यान बिचारी | १३६।९ 
कहबि न तात लखन लरिकाई । २१५१८ 
कहसि न सुक आपनि कुसलाता । ५५२३ 
कहहिं जोतिषी आहिं बिधाता | १३११८ 
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कहहिं ` परस्पर मिथ्याबादी । ४७२।६ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई । २-१०।३ 
कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ।१४३।८ 
कहहिं बचन भय कंपित गाता ।१९४।६ 
कहहिं बचन मृदु सरल सुमाएँ ।२-११५।५ 
कहहिं बिर॑चि रचौं कत नारीं 1 १३३३१८ 
कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं । २२३०४ 
कहहिं महा मुनिबर दमसीला ।७२१।५ 
कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी । १-१०७।५ 
कहहिं सकल तेहि सम न सयानी । २-२२१ 
कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी 1२८८१ 
कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता । २-१११३ 
कहहिं सप्रेम बचन सब माता. । १३५१७ 
कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा | ७६८६ 
कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा |७-१०९॥११ 
कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता । ११३९/५ 
कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना । १२९।८ 
कहहिं संत तव पद अवराधक ।४-६।१७ 
कहहु अमर आए केहि हेतू | १८४७ 
कहहु करहु जस प्राकृत राजा ।२१२६।६ 
कहहु कवन अघ .परम कराला |७-१२०६ 
कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ । ११६१२ 
कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा । २-१४७।२ 
कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ।२-१८०।५ 
कहहु काह निज निज मति भाई । ६११४ 
कहहु कृपाल काग कहँ पावा ।७५४।१ 
कहहु तात कवनी बिधि पाए । ६-३७७ 
कहहु तूल केहि. लेखे माहीं । ११११: 
कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा । १२८१ 
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। नाथ अति बिमल बिबेका । १११०३ 
कहहु नाथ का करिअ उपाऊ । १-६७।८ 
कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ | १२११४ 


कहहु नाथ जिमि रावन मारा । १-१०९।७. 


कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ।३-५।९ 

कहु नाथ मव भंजन भीरा 1३-४४५ 
कहहु बनावन बेगि बजारू | २-५७ 

कहहु बिचारि उचित का आजू । २-२७०।५ 
कहहु बिदेह भूप कुसलाता । २२६९६ 
कहहु बिप्र निज कथा बुझाई । ४-१४ 

कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ।७११४।८ 
कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ । १-१०८।१ 
कहहु बेगि का करिअ बिचारा । ६:४७।४ 
कहहु मोहि अति कौतुक भारी ।७-५४।२ 
कहहु राम रघुपति जनपालक । ७२७७ 
कहहु लालसा होहि न केही । १-३४४।४ 
'कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ । २-२५४।२ 
कहहु सुखेन जथा ऊत्नि ही ।३१/0॥ 
कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी | १४६।१ 

कहहु सो करत न ल्रावउँ बारा |१ २०६।८ 
कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । ११८४६ 
कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ।३-१३।८ 

केहा अनुज सन सयन बुझाई । ३-१६।२० 
कहा कबिन्ह परि कहै न जाना । ७१२४७ 
कहा चलैं कर करहु बनावा । ५-३३॥६ 


कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई । १-१४९७ ` 


कहा बिदेह नृपहि समुझाई । १३३१६ 
कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा । ७-१६।३ 
कहा बोलाइ बजावहु बाजा ।१ १९२।६ 
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कहा लाभ आगें सुत तोही | ७४७७ 
कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा.। ६३१६ 
कहाँ रामु रन हतौं प्रचारी | ६:१०२४ 
कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ । ११३२२ 
कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ । २२०९६ 
कहि अस बचन हँसा दससीसा । ६२३।९ 
कहि असीस पूछी कुसलाई । १३०७२ 
कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने । १-२७६।१ 
कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई । २७४७६ 
कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा । २:२४९।३ 
कहि किमि सवहिं सिन्हहि नहिं बयना | ७८७४ 
कहि गुन राम प्रबोधीं रानी | २३०८७ 
कहि जय जयति कोसलाधीसा । ६५८८ 
कहि जय जानकि जीवन रामा | २२२४७ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए । १३३१।८ 
कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी | १-२१० 
कहि न जाइ उर आनेँदु जेता । १३२२४ 


कृहि व जाह की जूशषा शीश | ९४९ 
कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई । ५१९६ 
कहि न जाइ जस भयउ बिषादू । २१४१६ 
कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें | ११०४।२ 
कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा । १३२५॥ 
कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा | ११९३१ 
कहि न जाइ मन भाव सुहावनि | १२१६३ . 
कहि न जाइ मनहीँ मन भाई | १३१५४ 
कहि न जाइ सो दसां भवानी । ३९१० ` ` 
कहि न जाहिं जेहि भाति सँवारी । १२९९१ . 


- | कहि न सकइ कछु अति अकुलाना | २९८४ 


कहि न संकइ कछु सहमि सुखानी | २१९।१ 
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_ न सकइ रावन भय भीता 1१-१८३६ 
कहि न सकइ सारद अहिराजा । १/१९४२ 
कहि न सकइ सारदा बिमलमति 1१३४२ 
कहि न सकउँ निज पुन्य प्रमाऊ । १२१६१ 
कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू | २२५९२ 
कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी । १२३१८ 
कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते | ३४५।८ 
कहि न सकहिं सत कोटि अहोसा । १-१०४३ 
कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा । १३४१३ 
कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ।४-२७।१ 
कहि निज भाग्य बिभव बहुताई । १३२०२ 
कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ।२९२।८ 
कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ।१२७३।४ 
` कहि परमारथ बचन सुदेसे ।२-१६८।८ 
कहि प्रभु कुसल भंरत समुझाई । ७२३ 
कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना । ६४४८ 
कहि प्रिय बचन काम परितोषा ।११२६।१ 
कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे । २७५७७ 
कहि प्रिय बचन सकल सनमाने । २१३४७ 
कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे | ६-१०५।८ 
कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई । २१६६३ 
कहि बल बिरह बैगि तुम्ह आएहु ।४-२२११ 
कहि बसिछ बहु बिधि समुझायउ । ११८८।३ 
कहि बहु कथा पिता समुझायउ । ६७१६ 
कहि बिबेकमय बचन सुनाए । २१६६२ 
कहि. मृदु बचन प्रेम परिपोषे । २१३६।२ 
कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई । २५६।८ 
कहि मृदु बचन बोलाई रानी । १३५४७ 
कहि मृदु बचन लिए उर लाई । ७८७७ 
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कहि मृदु मधुर मनोहर बचना । १.२२४३ 
कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना | ११०७२ 
कहि सच्चिदानंद परधामा । १४९७ 
कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी । २८९॥१ 
कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला । २२३७६ 
कहि सुभट मीजहिं हाथ | ६-१००११- 
कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी । ३-२८।२५ 
कहिअ कृपा करि करिअ समाजू । २:३२ 
कहिअ न आपन जानि अकाजा । १-१६३।२ 
कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही | १४५६ 
कहिअ रमासम किमि बैदेही । १२४६६ 
कहिअ होइ भल कासु भलाई | २२६६।७ 
कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी । २१४५२ 
कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी । १-११३।५ 
कहिहडँ नाइ राम पद माथा ।११२।९ 
कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता । १-१४।१० 
कही कथा भइ संगति जैसें । ५-१२११ 
कही बिभीषन नीति बखानी । ५५४०१ 
कही सहित अभिमान अभागें | ३-२४१ 
कही सुनी जिन्ह संकर निंदा । १६३।१ 
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कालनेमि जिमि रावन राहू | १६६ 
कालसर्प जनु चले - सपच्छा । ६६७. 
कालहु जीति निमिष महुँ आनौं । ४-१७२ 
कालहु जीति सकहिं . संग्रामा । ४६२९. 


क 


कालहु डरहिं न रन रघुबंसी | १-२८३।४ 
कालु सदा दुरतिक्रम - भारी | ७९३८ 
कासीं मरत. परम पद लहहीं । १४५४ 
कासीं मूकुति हेतु उपदेसू | १-१८॥३ 
काह करिअ कछु सूझ न काहू । २७८।७ 
काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू । २४९।७ 
काह .कीट बपुरे नर नारी । २२५३ 
काह कीन्ह करतार कुचालीं । २२४५।१ 
काहि. कहै केहि दूषनु देई । २२७२१ 
काहि कहौं यह जान न कोई । ५-१४।५ 
काहि न सोक समीर डोलावा | ७४०३ 
काहुहि बादि न देइअ दोसू | २९२१ 
काहुँ न इन्ह समान फल लाधे | १३०२ 
काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा । २४४७ 
काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें | १२६०७ 
काहुँ न संकर चाप चढ़ावा | १२५१।१ 
काहू के गृह ग्राम न गयऊँ | ११६६।४ 
. काहू तें कछु काज न होई । ११८३८ 


| काहे तव मुख रहे सुखाई | ६६१८ 


काहे न बिपति जाल नर परहीं । ४-११५ 
काहे .न -बोलह॒बचनु सँभारें । २२९।३ 


| काहे न मागसि अस बरदाना | ७८४।२ 


किए कठिन कछु दिन उपबासा । १७३५ 
किए जातुधान बिहाल । ६११२।६ 
किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें । १२२२ 
किए जोग जप तप मख दाना । ७९५७ 
किए बस्य सुर गंधर्ब | ६११२७ 


| किए बिदा बालक बरिआई । १२२४८ 


किए बिश्रामु न मग महिपाला । २२७१।५ 


_मैजन्य - मीनू सप्कीज, कलकत्ता 


5 सकल नर नारि बिसोकी । ७१६ 
किएँ काजु मन हरष बिसेषा । ५२८७ 
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कौसल्यादि तहाँ चलि आई ।१-१८९।१ 
कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ।१२३८।९ 
कंचन मृग खोजन ए आए 1३4६६ 
कंत उमा मम प्रानपिआरी । १७०४ 
कंद. मूल फल आनहु जाई ।२-२१२।१ 
कंद मूल फल अंकुर जूरी ।२-२४९।२ 
कंद मूल फल अंबु अहारी 1२२४७५ 
कंद मूल फल खग मृग मागे । २१९२/२ 
कंद. मूल: फल फूल अहारी । २-२००३ 
कंद मूल फल मधुर मगाए ।२-१२४।३ 
कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं । १२५२।४ 
कंदुक इव नल नील ते लेहीं 1६-११ 
| रब 

खग मृग चरन सरोरुह सेवी । २५५३ 
खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं । १२०९।११ 
खग मृग तरु तृंन गिरि बन बागा । २३११२ 
खग मृग बिपुल सकल नर नारी | २-८३।२ 
खग मृग बूंद देखि मन भाए । ५२७ 
खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं । १६५।१ 
खग मुग सर सरि निर्झर गिरिगन । २-३०७।३ 
खग मृग सुर तापस हितकारी । २-१४१।३ 
खग मृग सुर नर. असुर समेते । १-१७।३ 
खग मृग हय गय बहु बिधि जाना । १३०४४ 
खगनाथ जथा करि कोप गहा | ६११०।४ 
खचित कनक मनि नाना जाती ।४७५।२ 
खर दूषन बिराध बध पंडित |७१०५ 
खरी सेव सुरंधेनुहि त्यागी ।४-१०९।७ 
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ः अति अजय देव दुखदाई । ११६९।५ 
खल के बचन संत सह जैसें । ४-१३।४ 
खल के सकल मनोरथ जैसें । ६९०६ 
खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं । ४-१३।२ 
खल तोहि निकट मृत्यु अब आई । ५४०२ 
खल दलु दलन देव हितकारी । २२५३।४ 
खल परिहरिअ स्वान की नाई 1७-१०५१५ 
खल बध रत सुर मुनि सुखदाता । ३२१४ 
खल बुँद निकंद महा कुसलं । ६-११०।१० 
खल भए मलिन साधु सब राजे | १२६४१ 
खल मल रासि मंदमति कामी । ६-३२५ 
खल मायावी देव सतावन । ६७४४ 
खल सन कलह न भल नहिं प्रीती | ४-१०५।१४ 
खल सुघि नहिं रघुबीर बान की | ५-८८ 
खलहु जाहु कहँ मोरें आगे । ६९६७ 
खलु खद्योत दिनकरहि जैसा । ६-५६ 
खसी माल मूरति मुसुकानी । १२३५।५ 
खाइ महा अहि हृदय कठोरा । ७३८८ 
खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई । ४१२०।१७ 
खाहिं हुआहिं अघाहिं दपड्टहिं | ६-८७९ 
खाहु भालु कपि जहैँ जहँँ पावहु । ६-३२।१ 
खाहु सुरस सुंदर फल नाना । ४२४२ 
खीर नीर बिबरन गति हंसी ।२-३१३।८ 
खेलत खुनिस न कबहुँ देखी । २-२१९।६ 
खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला । ६-६५।१ 
खेलत रहा सो होइ गै भेटा | ६१७३ 
खेलहिं खेल सकल नृपलीला ।१२०३।६ 
खेलिहहिं भालु कीस चौगाना । ६-२६५ 
खैंचहु मिटै मोर संदेहू । १२८३७ 
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खैंचि सरासन छाँड़े सायक । ६९१६ 
खोजत आकु फिरहिं पय लागी | ७११४२ 
खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई । १४८७ 
खंड खंड होइ फूटहिं आसू | ६८१३ 
खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ । २-१६१।१ 
खंडि सगुन मत अगुन निरूपा । ७-११०।१२ 
ग 
गड्उँ न संग न प्रान पठाए ।२-१६५।५ 
गई गगन सो सकति कराला । ६-८३७ 
गई तहाँ जहेँ सुर मुनि झारी । १-१८३७ 
गई तुरत उठि गिरिजा पाही । १७१।५ 
गई मुदित मन गौरि निकेता । १२२७५ 
गई रही देखन पफुलवाई । १२२७७ 
गईं सती जह प्रभु सुखधामा । १-५१।८ 
गई संभु पहि मातु भवानी ।१-१०६।२ 
गए कुअँर सब राज निकेता । १३३४।८. 
गए कोस दुइ दिनकर ढरकें । २-२२५।१ 
गए जहाँ जग पावनि गंगा | १-२१११ 
गए जहाँ जनवास बराती | १३१२५ 
गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ।३-४०।८ 
गए जहाँ सिव कृपानिकेता | १८७५ 
गए जहाँ सीतल अवैराई । ७४९।५ 
गए जेहिं भवन भूप कैकेई । २-३७५ 
गए पुकारत कछु अधमारे । ५-१७।६ 
गए महेसु जहाँ जनवासा ।१९५।५ 
गए मातु पहिं रामु गोसाई ।२-५०।७ 
गए रहे देखन फुलवाई । १२१४४ 
गए रामु सब के अस्थाना । ६११९२ 
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._ “न मज्जन पाव अभागा,। १३८२ 
गगन गए रबि निकट उड़ाई । ४-२७२ 
गगन . जाइ बरषहु पट भूषन । ६११६५ 
गगन सुमन झरि अवसरु जानी । १३२३७ 
गगनु मगन. मकु मेघहिं मिलई । २२३११ 
गज केहरि निज सुनत प्रसंसा | ३-२९।१२ 
गज रथ तुरग मगावत भए | ७४९।३ 
गजमनि रचि बहु चौक. पुराई | ७८।३ 
गंढ़ ते पर्बत सिखर ढहाए । ६४८।१० 
गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं । ६११०५ 
गत मान प्रद दुख पुंज | ६११२।१२ 
गति अनन्य तापस नृप रानी । ११४४५ 
गति असि तोरि मातु जेहि लागी | २१३६ 
गति दीन्ही जो जाचत जोगी | ३-३२।२ 
गति पाई जो मुनिबर पाव न | ६११३/१० 
गति बिलोकि खगनायकु लाजे । १३१५७ 
गदगद कंठ न कछु कहि जाई | १७१७ 
गदगद गिरा नयन बह नीरा | ३-१५।११ 
गदगद बचन कहति महतारी | २५३।५ 
गनइ न भुजबल गर्ब बिसाला | ६७०९ 
गनन्ह समेत बसहिं कैलासा | ११०२५ 
गनप गौरि तिपुरारि तमारी | २-२७२।४ 
गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी | ३-१७।७ 
गनि गुन दोष बेद बिलगाए | १५।३ 
गनी जनक के गनकन्ह जोई । १३११७ 
गनै को पार निसाचर जाती | ११८०३ 
गयउ काग पहिं खग कुल केतू | ७५७।२ 
गयउ गगन आपनि गति पाई | ३३३४ 
गंयउ जहाँ दिनकर कुल टीका । ३३८५ 
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गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली | ७१७२ 
गयउ बिभीषनु जहँ जनत्राता | ६९४३ 
गयउ बिभीषनु मन' दुख भारी । ६१०४४ 
गयउ बीति दिन पहर अढाई | २२४७६ 
गयउ मदन तब सहित सहाई । ११२६२ 
गयउ मोह संसय ,नाना भ्रम | ७६३२ 
गयउ राउ गृह बिदा कराई | १२१६।८ 
गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा । १-१७८।५ 
ग्यान अनल मन कसें कनक से । २-३१६।७ 
ग्यान उदयँ जिमि संसय जाहीं । ६४६।४ 
ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू । २२९२।३ 
ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी । ७३१८ 
ग्यान नयन निरखत मन माना | १३६१ 
ग्यान बिराग नयन उरगारी | ७११९।१४ 
ग्यान बिराग बिचार मराला | १३६७ 
ग्यान बिराग भगति रस सानी | २-९१३ 
ग्यान बिराग भगति सुभ देनी | ७१२०।१० 
ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं | १-११८।६ 
ग्यान बिराग हृदय नहिं जाकें | ११२८।१ 
ग्यान भगति जनु धरें सरीरा | ११४२।४ 
ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना । ३१५।१ 
ग्यान रंक नर मंद अमागी | ३४४३ 
ग्यान दृष्टि बल मोहि अधिकाई । ६५६।६ 
ग्यानधाम श्रीपति असुरारी | ११०२ 
ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी । ७८५६ 
ग्यानी गुन गृह बहु कालीना | ७६१३ 
ग्यानी प्रभुहि ` बिसेषि पिआरा | १२१४ 
गनै को पार निसाचर जाती | ११८०३ 
गर्ज घोर रव बारहिं बारा । ६७१५ 
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EF गर्भ सत्रवहिं सुर रवनी | ११८१५ 
गर्जत तर्जत सन्मुख धावा । ६:८९।२ 
गरजत लागत परम सुहाए । ४-१२।८ 
गर्जहिं घोर कठोर भयावन । ६९५५ 
गर्जहिं बानर भालु अपारा | ५३४।८ 
गर्जहिं भालु महाबल कीसा । ५३४१ 
गर्जहिं मनहुँ बलाहक घोरा । ६८६४ 
गर्जहिं मर्कट भट समुदाई । ६-३।२ 
गर्जा अति अंतर बल थाका । ६९१२ 
गर्जा बजञ्जाघात समाना । ६६३॥१ 
गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना । ६-६५।६ 
गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा । ६-४३५ 
गर्जेउ बहुरि 'दससीस । ६-१००।९ 
गर्जसि जाइ निकट बल पावा । ४-६।२६ 
गर्भ स्रवहिं सुनि निसिचर नारी । १-२७।१ 
गरबित भरत मातु बल पी कें । २-१७।३ 
- गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू । १४।८ 
गरहिं गात जिमि आतप ओरे । २-१४६।७ 
गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा । २-१६१२ 
गरुअ कठोर बिदित सब काहू | +२४९॥१ 
ग्रसंड राहु निज संघिहिं पाई । १-२३७।१ 
ग्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका । ६६९।१२ 
ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना । ५-१६ 
ग्रसिहि न कैकइ करतबु राहू | २२०८४ 
ग्रहइ घान बिनु बास असेषा | १-११४७ 
ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी | ७-११६७ 
गवनी भवन चरन सिरु नाई । ११०११ 
` गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी । २:२८६।३ 
गवने भवन सकल सिर नाई । ६-१३॥५ 
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गहगहि गगन दुंदुभी बाजी | ११९०७ 
गहन दनुज कुल दहन कृसानू | १२८४।१ 
गहबरि हृदयँ कहहिं बर बानी । २-१२०।२ 
गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू । २-२१८।३ 
गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो । ६-९३।४ 
गहि कर चरन नारि समुझावा । ४-६२७ 
गहि कर भिंडिपाल बर साँगी । ६३९७ 
गहि गहि कपि मर्दड निज अंगा । ५-१८६ 
गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा | ६४२६ 
गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं । ६-३८।७ 
गहि न जाइ अस अदभुत बानी । २-२९३।३ 
गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं । ६-८०।६ 
गहि पद आरत बचन सुनाए । ११३८२ 
गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई । ६-१७।५ 
गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना । १-१६३।६ 
गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही । १९०५ 
गहि पद महि पटकइ भट नाना । ६-९७।१४ 
गहि प्रमु पद गुन बिमल बखाने । ६-११६।२ 
गहि भुज लछिमन कंठ लगावा । ४-१९।६ 
गहे चरन अति प्रेम अधीरा । २६९२ 
गहे पाहि प्रनतारति हरना । ११३७२ 
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जाचक सकल अजाचक कीन्हे । ४११।७ 
जाचत जलु पबि पाहन डारउ | २२०४३ 
जाचहिं भगति सकल सुख खानी । ७११५८ 
जात चले सुंदर बिधि नाना | १६०३ 
जात न जानिअ दिन अरु राती | ११९६१ 
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का नचावत चपल तुरंगा | १३११५ 
जात पथिक जनु लेत बोलाई । ३३९४ 
जातहिं नीद जुड़ाई होई । १३८१ 
जातहिं राम तिलक तेहि सारा । ५५३।२ 
जाति जीव जल थल नभ बासी | १४१ 
जातुधान अति भट बलवाना | ५१५६ 
जातुधान बोला सुख पाई । ११७०२ 
जातुधान सुनि सेन बनाई । ३१४३ 
जातुधान सेना सब मारी | ५१०३ 
जातें अवध अनाथ न होई । २९४१ 
जातें रह नरनाहु सुखारी । २१५१२ 
जान बसन मनि भूषन दीन्हे । १३५०४ 
जान भुसुंडि ' संभु गिरिजाऊ । १४७१ 
जानः महेस राम प्रभुताई | ७५९६ 
जान सिरोमनि कोसलराऊ | १२७।१० 
जानइ सो अति कपट घनेरा | ११६९।४ 
जानउँ नहिं कछु भजन उपाई । ४-२।३ 
जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी | ३-१२।५ 
जानत तुम्हि तुम्हइ होइ जाई । २-१२६।३ 
जानत प्रिया एकु मनु मोरा | ५१४६ 
जानत हौं कछु भल होनिहारा | ११५८।७ 
जानतहुँ पूछहु मतिधीरा । ३-३५।१२ 
जानति हहु बस नाहु हमारें | २-१३५ 
जानहि कहु करिबरगामिनी । ३-३५।१० 
जानहिं भगत भगत उर चंदन । २-१२६४ 
जानहिं रामु न सकहिं बखानी | २२८८२ 
जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा | ७५५४ 
जाना अनुज न मातु पिताहूँ | ७७८५ 
जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा | ५४२।२ 
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जानि ईस सम भाउ न दूजा । १३२०१ 
जानि काज प्रभु निकट बोलावा । ४-२२।९ 
जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ । ७०२ 
जानि न जाइ काह परिनामा । २५८।४ 
जानि न जाइ नारि गति भाई । २४६।८ 
जानि न जाइ राम प्रभुताई । ७८८।६ 
जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई | ११५९।३ 
जानि बिलंबु त्रास मन माहीं | १२२४६ 
जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे | १२१४।२ 
जानि मनुज जनि हठ मन धरहू । ६१३८ 
जानि मोहि सिख देड्अ स्वामी | २२९२।४ 
जानि राम बनबास एकाकी | २२२७४ 
जानि राम सम प्रेम बढ़ावा | ७९२४ 
जानि लेउ जो जाननिहारा । २-१३६।१ 
जानिअ सत्य मोहि निज दासी । ११०७।१ 
जानु पानि बिचरनि मोहि भाई । ११९८।११ 
जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं | ५१४७ 
जानेउ सतीं जगतपति जागे । १५९।३ 
जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला । २२९९।३ 
जानेसु संत अनंत समाना । ७१०८।१२ 
जानेहु अधम नारि जग सोई । ३४१५ 
जानेहु तब प्रमान बागीसा । १०४४ 
जानेहु तात संत संतत फुर | ७३४७ 
जानेहु लेइहि मागि चबेना | २२९६ 
जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा । ५११ 
जाप जग्य पाकरि तर करई । ७१६५ 
जामवंत अंगद सुभसीला | ७४१ 
जामव॑त कर गहि सोइ धायो । ६७३।६ 
जामवंत कह पद सिरु नाई । ६१६२ 
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धायउ रनधीरा । ६-९७।१२ 
मतिधीर सुजाना । ४२२१ 
मन सोच बिसेषी । ४-२६।६ 
जामवंत मारुति नयसीला | ६-१०५।२ 
. जामव॑त रघुपतिहि सुनाए । ५२९६ 
जार्‌इ भुवन चारिदस आसू | ६-५४॥१ 
जारत नगरु कस न धरि खाहू । ६८३ 
जारत बिरहवंत नर नारी | ६-११।१० 
जारिउँ जायँ जननि कहि काकू । २२६०६ 
जारेहुँ सहजु न परिहर सोई । १७९।६ 
जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती । १२४३ 
जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ | ११७८ 
जासु चरित लखि काहुँ न पावा । ७७१।१ 
जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा । २१९३।३ 
जासु नाम बल करउँ बिसोकी । १-११८॥१ 
जासु नेम ब्रत जाइ न बरना | ११६३ 
जासु भजन बिनु जरनि न जाही । २-३।७ 
जाहि न मोह कवन अस ग्यानी । ७६१।१० 
जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं | ४५२।५ 
जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई । ७१२७८ 
जाहि मृत्यु आई अति नेरी । ५५२४ 
जाहि राम पद गूढ़ सनेहू | ११६।१ 
जाहिं जे मज्जन तीरथराजा | १४३७ 
जाहिं सनेह सुराँ सब छाके | २-२२४।३ 
जिअइ कि लवन पयोधि मराली । २६२६ 
जिअत जीव जड़ सबइ सहाई । २२६१७ 
जिअत धरहु तापस द्वौ भाई । ६३२।२ 
जिअत न करबि सवति सेवकाई | २-२०।१ 
जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ । २१८९२ 
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| जिअत फिरेउँ लेइ राम सँदेसू । २१५२३ 
जिअहिं बिचारे निसिचर खाई । ५३६1३ 
जिअहु जगृतपति बरिस करोरी 1२४५ ` 
जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ! २-१९५।५ 
जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी । २-१४४।४ 
जिए भालु कपि नहिं रजनीचर । ६-११३।६ 
जिए सकल रघुपति कीं ईछा | ६-११३।८ 


| जिता काम अहमिति मन माहीं । ११२६/५ 


जितिहहिं राम न संसय या महिं । ६५६५ 
जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ।४-११९।८ 
जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी । ५५२।८ 
जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं । ७-१३।११ 
जिन्ह के राम चरन भल भाऊ 1१३८७ 
जिन्ह कें लरिबे कर अभिमाना ! १-१८१२ 
जिन्ह कें सतसंगति अति प्यारी | ७१२७४६ 
जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी । १११४।३ 
जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई । २२६२।८ 
जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा । ३२७७२ 
जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी । ६९५।८ 
जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू । २५९।३ 
जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा | ७१२०२८ 
जिन्हे ते मैं उन्ह कें बस रहऊँ । ३४४६ 
जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा । ११४११ 
जिन्ह पठए बन बालक ऐसे । २-८८।२ 
जिन्ह पठए बन बालक ऐसे । २-११०।७ 
जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा । ११३।४ 
जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे । २-१०८१ 
जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ।४-१७।७ 
जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे | १२२०४ 
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हे सादर हरि सुजस बखाना । ११३२ 
जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे | १२३२७ 
जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती । ७५१२६ 
जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई | २१६४६ 
जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे | १२९८६ 
जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना । २१८११ 
जिन्हहि रामु जानत करि मोरे | २२७३।८ 
जिमि अकाल के कुसुम भवानी । ३२३।८ 
जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि । २१४१२ 
जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका । ५-१९।८ 
जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना ! ४१४।१२ 
जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई । ३२३।७ 
जिमि कपिलहि घालइ हरहाई । ४३८।२ 
जिमि कुठार चंदन आचरनी | ७३६७ 
जिमि खगपति जल कै चिकनाई । ७८८८ 
जिमि गज अर्क फलनि को मार्‌यो । ६६४।६ 


जिमि गज हरि किसोर के ताके | १२९२।४: 


जिमि गर्वे तकइ लेउँ केहि भाँती | २१२।४ 
जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं | २२४३।४ 
जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना 183९18 
जिमि जग जामवंत हंनुमानू | १-६७ 
जिमि जनु रामभगति के पाएँ । १६५।३ 
जिमि जलहीन मीन गमु धरनी | २२८८१ 
जिमि जवास परें पावस पानी | २५३२ 
जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ़ा । ६७१२ 
जिमि दंसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ! ५६।१ 
जिमि दामिनि घन माझ समाहीं । ६६८६ 
जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया । ६५१।७ 
जिमि द्विज द्रोंह किएँ कुल नासा । ४१६।८ 
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जिमि दुर्जन पर संपति देखी । ४-१६।४ 
जिमि परद्रोह निरत मनसा के । ६९१४ 
जिमि परद्रोह संत मन -माहीं | ७-१५।१ 
जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई । ११७९२ 
जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई । ६-१०१।१ 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं । २१४०६ 
जिमि बालक राखइ महतारी | ३४२।५ 
जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई । ७:८९॥६ 
जिमि बुध तजहिं मोह मद माना । ४-१४।८ 
जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें | १११११ 
जिमि मद उतरि गएँ मतवारे | १८५।३ 
जिमि मन माहँ मनोरथ गोई । २-३१५।१ 
जिमि मलेछ बस कपिला गाई । ३-२८८ 
जिमि यह कथा; सुनायहुं मोही । ११२६/७ 
जिमि रबि उएँ जाहिं तम फाटी । ६९६१ 
जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी । ३-१६।६ 
जिमि लोभहि सोष॑इ संतोषा । ४-१५।३ 
जिमि सदगुन॒ सज्जन पहिं आवा । ४१३।७ 
जिमि सब मरमु दसानन जाना | ७१५४ 
जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं नारी) ४-१४७ 
जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं | ७१२०।१९ 
जिमि ससु चहै नाग अरि भागू | १२६६१ 
जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही । ४-१६।५ 
जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए । २४२८ 
जिमि सो असन पचवै जठरागी | ७११८।९ 
जिमि हरिजन हियैं उपज न कामा । ४-१४।१० 
जिमि हरि सरन न एकउ बाधा । ४-१६।१ 
जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही । १३७ 
जिय की जरनि हरत हसि हेरत । २२३८।८ 
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.. संसय कछु फिरती बारा । ४-२९॥१ 
_जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ! २-१४५।६ 
जीअत भवन जाहु द्वौ भाई । ३-१८।६ 
जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें । ६:७९।११ 
जीतहु समर सहित दोउ भाई | १२६५५ 
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.जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला । २२०६५ 
जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा । ७५४८ 
[ र सुनि होइ सकल भ्रम हानी । ७३१३ 
य असुभ सकल फल दाता । २२८१४ 
र असुर चराचर खाई । ५२१९ 
जग्य जप तप ब्रत पूजा | ७१२९५ 
रहस्य बिभागा । ७८४७ 
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जोग न मख जप तप उपवासा | ७४५।१ 
जोग सिद्धि निगमागम गाई | २२५३७ 
जोग बिराग ग्यान निपुनाई । ४१२५/४ i 
जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें | २२१३।६ 
जोगवहिं जननि सकल दिन राती । २-२००।२ 
जोगु जानकिहि यह बरु अहई । १२२११ 
जोजन सत प्रमान लै धावौं | १२१२८ 
जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा | ११५८८ 
जोते रबि हय निंदक बाजी । १३००६ 
जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी । ७४३४ 
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जोरि पानि बोले सब सादर । ६-११७।६ 
जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई | १२४७३ 
जौ लगि करौं निसाचर नासा | ३-२३२ 
जौ लगि कामु संभु पहिँ गयऊ | १८५१ 
जौं असि मति सहाय कृत कीसा । १५९४ 
जौं एहि भाँति बने संयोगा । ७१२१५ 
जौं एहि मारग फिरिअ बहोरी | २११७२ 
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जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू | १-११९५ 
जौँ मो पर रघुपति अनुकूला । ६५८।७ 
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झपट लपट बहु कोटि कराला । ५-२५।२ 
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टरइ ज कीस चरन एहि भाँती । ६३३।१३ 
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ठाटहु सकल मरै के ठाटा ।२१८९।१ 
ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ।११४४।१ 
ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा । ४२४६ 
ठावँ ठाबँ राखे अति प्रीती 1२८९३ 
ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहिं पराई । १२०२७ 


जड़ 
डगमगानि महि दिग्गज डोले ।१२५३।१ 
ङगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं । ५-३४।१० 
डरपहिं एकहि एक निहारी ।२-८२।६ 
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डरपे सुर भए असुर सुखारी ।१८६।७ 
डरहु दरिद्रहि ` पारसु पाएँ ।२२०९।२ 
डाबर कमठ कि मंदर लेहीं । २१३८।७ 
डाबर जोगु कि हंसकुमारी ।२५९॥ 
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डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ।७२२।९ 
डारि सुधा बिषु चाहत चीखा । २४६।३ 
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ढेक महोख आँट बिसराते 1३-३७५ 
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तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा । ७५६६ 
तजिअ बिषादु काल गति जानी | २१७१२ 
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तदपि बात एक सुनहु हमारी | १८२४ 
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तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा | ११४४।४ 
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तनु धनु तजेउ बचनु पनु राखा । २२९७ 
तनु धनु भवन सुहृद परिवारा | ५४४४ 
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तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन । २२८७ 
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ता कर सील कस न अस होई | ३-१८ 
तात अनत पूछहु जनि काहू । ४५९। 
तात 'कबहुँ कोउ पाव कि थाहा । ७९०६ 


_ सौजन्य- श्री देवेन्द्र प्रकाश खफ्डेल्वाल, १३ विदेकानन्द रोड, कलवा -७ 


त २७८ 


FE कर्म निज तें गति पाई | ३-३०।८ 
तात करिअ जनि चिंता मोरी | २-१५०।७ 
तात कहाँ तें पाती आई | १२८९८ 
तात जतन करि आनउँ सोई । ४-१७।३ 
तात तरनिकुल पालक होहू | २-३०५।३ 
तात तासु तुम्ह प्रान अधारा | ६-६०।१४ 


तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा | २९४२ » 


तात न रामहि सौंपेह मोही | २-१५९।५ 
तात निरंतर बस मैं ताकें | ३-१५।१२ 
तात बाउ तन लाग न काऊ । २-१९९।३ 
तात बिगतभय कानन चरहू । २३०७५ 
तात सकल मोहि कहहु बुझाई । ७९३३ 
तात सत्य कहु पूछउँ तोही । ६३४५ 
तात सुनहु सादर मन लाई । ७९४४ 
तात सुनाएहु बिनती मोरी | २-१५१।१ 
ताते तात न कहि समुझायउँ | ३-१२।२ 
` ताते तेहि डरपति अति माया | ७-१५५ 
ताते नाथ संग नहिं लीन्हा | ७-०४ 

ताते बार बीस तैं कही | ६२८७ 
ताते मैं सब कहेउँ बखानी । ७११२१२ 
ताते मैं संछेप बखानी । १६४।४ 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी । ७९५।४ 
ताते मोहि ममता अधिकाई । ७-९४।७ 
तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें | ५-४८१ 
तातें पुर प्रमोदु अधिकाई । १३०८७ 
तातें बिनय करउँ सब पाहीं | १४।४ 

ताते मोहि पूँछेहु रघुराई । ३-१२।१४ 
तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा । ११६९।७ 
तापस बेष बिराजत काछें । २-१२२।१ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


तामस असुर देह तिन्ह पाई । ११२१ 
तारकु असुरु समय जेहि मारा [११०२४ 
तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा । ५२४ 

तासु कहा नहिं मानेहि नीचा । ६३५९ 
तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु । ६/१०६।२ 
तासु चरित मन महुँ सबु गावा 1६८२ 

तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी । ११४०।५ 
तासु तेज बल बिपुल बखानी ।६१।५ 
तासु दूत पन कहु किमि टरई ।६३४।८ 
तासु दून कपि रूप देखावा । ५१९ 


तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी । ७-१०५४ 


तासु नारि निसिचर पति हरिही । ४२७।७ 
तासु नारि सभीत बडि हासा ।५३६।४ 
तासु नास कल्पांत न होई 1७५६१ 
तासु निंकट पुनि सब चलि आए । ४२४३ 
तासु. पयान सगुन . यह नीती । ५५३४।५ 
तासु पंथ को रोकन पारा। ६-५५।४ 
तासु बचन सुनि अति सुख माना । ५३९।१ 
तासु बचन सुनि आतुर आवहु 1३१८७ 
तासु बिमुख किमि लह बिश्रामा । ६३४६ 
तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा.। ११५८५ 
तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ।५२९।३ 
तासों कबहुँ भई ही भेटा 1६२०३ 
ताहि एक छन मुरुछा आई ।५-१८।८ 
ताहि कि सोहइ ऐसि लराई । ६६५२ 
ताहिः धरै जननी हठि धावा । १२०२/८ 
ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूला । ५-४६।६ 
ताहि निपाति महाधुनि गर्जा 1५१७८. 
ताहि बधें कछु पाप न होई 18:८८ 


सौजन्य - श्री सुधीर गोयनका, पी-२७४, सी. आई. टी. रोड, स्कीम-श-8,कल-५४ 


द्वितीय खण्ड] २७९ त 


i पर प्रभृहि प्रीति अधिकाई । ७३६३ 
तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा | १२४०७ 
तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा । १२९५ ` 
तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई । १७८१ 
तिन्ह बहु बिधि गज्जन करवायो | ६/१०७६ 
तिन्ह महँ मैं मतिमंद अघारी | ३३४३ 
तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी । ७८१५ | 
तिन्ह रावनहि कही सब बाता | ६४।९ 
तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं । २२५१४ 
तिन्ह सन बरु किएँ भल नाहीं । ३२४६ 
तिन्ह समान अमरावति नाहीं । २११२३ 
तिन्ह सिय रामु न देखन पाए । २१२०६ 
तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी । १८।५ 
तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ | २५७२ 
तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीँ । १११४।६ 
तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता । ३२२२ 
तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता | ४२४९ 
तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना | ५-१४५ 
तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं । २११२।६ 
तिन्हहि धरन कहुँ भुजा पसारी । ६९७७ 
तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं | २१९३५ 
तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं | २११२१ 
तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा । ३२४।८ 
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी | ४६१ 
तिन्हहि मिलें तै होब पुनीता 1४२७८ . 
तिन्हहि राम पद अति अनुरागा | १४३।१ 
तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा | ११३४८ 
तिन्हहि सराहहिं सुरपुरबासी । २-११२४ 
तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा | ११६१।५ 


ताहि भजनु तजि भाव न आना । १३३३ 
ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता । ६४२।७ 
तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना । १११४।८ 
तिन्ह कर चरित बिदित संसारा | १४१७ 
तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा । ११८२।२ 
तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु । ४१२०५ 
तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने | २१०९४ 
तिन्ह कहूँ मंद कहत कोउ नाहीं | १६८।६ 
तिन्ह कहैं सरद सदा सुखदाई । ३४३४ 
तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू | १८३ 
तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा । २२७१७ 
तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं | ३३०९ 
तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की । १८६ 
तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा | ११८६४ 
तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं । ६१११७ 
तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी । ११९९।२ 
तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा । ११६४३ 
तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला । १३४७ 
तिन्ह के भाग सराहन लागे | २२५०८ 
तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे | २१२९८ 
तिन्ह कें मन अति बिसमय भयऊ । ४२८५ 
तिन्ह के संग नारि एक स्यामा | ३२१८ 
तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे | २१२७१ 
तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरें | २१४।८ 
तिन्ह कें सम बैभव वा बिपदा | ७१३।१३ 
तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया | २१२९२ 
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तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ।.२-२०४।५.. 


तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ। २-२८८३ 
तिय मिस मीचु सीस पर नाची | २३३५ 
तिय सुमायँ कछु पूँछत डरहीं | २११६ 
तिल प्रवान करि काटि निवारे | ६८२४ 
तिलक बिभीषन कहे पुनि सार्‌यो । ६१९8४ 
. तिलक रेख सोमा जनु चाँकी | १२१८।८ 
तिलक ललाट पटल दुतिकारी । ११४६।४ 
तिलक सारि अस्तुति अनुसारी । ६१०५६ 
तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई । १-२५१।३ 
तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं । ५१५५ 
तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना । ११२३।१ 
` चीनि सहस संबत सोई खाई । १७३६ 
तीरथ आवाहनं सुरसरि जस । २२४४३ 
तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं | १ ३३।६ 
तीरथपतिहिं आव सब कोई | १४३।३ 
तीरथराज समाज सुकरमा । १-१११ 
तीरथराजु दीख प्रभु जाई । २-१०४।३ 
तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना | ४५५।३ 
जुम्ह उदार उर अंतरजामी | ७-८३८ 
तुम्ह एहि भाति तात कदराहू | ३.१७५॥३ 
उुम्ह . करुनाकर धरम धुरीना | २५६।२ 
तुम्ह कहैं जग दुर्लभ कछु नाहीं । ७१०८१५ 
ˆ घुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं । ३-११३ 
`= तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बय । २१८।६ 
तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नहिं दोषू । ३१४४२ 
ढुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता | ६-८३।६ 
` जुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा | १८०७ 
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तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा । १७८५ 
तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं | २२९०३ 
तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ | २११३ 
तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा | २४८८ 
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी | »४६॥१ 
तुम्ह तें प्रेम राम कें दूना | ५१३/१० 
तुम्ह देखी सीता मृगनैनी | ३२९९ 
तुम्ह देखे दयाल रघुराई । ७२८ 
तुम्ह नीके निज नयन निहारे | १२९०४ 
तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा | ६५६४ 
तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई । ११६४५ 
तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू । २१८।३ 
तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू | २१२५ 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू | २४२४४ 
तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई । ४२०७ 
तुम्ह पूछहु कस नर की नाई । ४-१८ 
तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा | १७१६ 
तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते | २१५४ 
तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ | १२०४१० 
- तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे । २१६८।१ 
बुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू | २१६८।३ 
वुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें | १३४१४ 
बुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं | ३१२।१ 
तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी | ४१२४/१ 
बुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं | २२०४८ 
तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी | १२७९४ 
तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी । ११११६ 
तुम्ह सर्बग्य कृपा अधिकाई .| ४१२०४ 
तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना | ११६०१ 
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i दिव्य सिंघासन मागा [४१११ 
तुरत देउँ मैं थैली खोली । १२४५/४ 
तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ 1५-१८ 
तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना । ११८६/८ 
तुरत भयउ खल अंतरधाना । ६४१११ 
तुरतहिं पंचबटी निअराई | ३-१२।१८ 
`तुरतहिं बिधि गिरिमवन पठाए । १८८७ 
तुरतहिं हरी राम रनधीरा । ५५९६ . 
तुरीयमेव केवलं । ३-३।१८ 
तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि | ७२९॥१० 
तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । ४५०१९ 
तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन । ६-११४९ 
तुलसिदास प्रभु त्रिमुवन भूषन । ७३४९ 
तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी | १३०।१२ 
तू छल बिनय करसि कर जोरें | १२८०१ 
तून कसें कर सरु धनु काँध । २.२३८५ 
तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू | २१४५।८ 
तून सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा । ९४५७ 
तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी । ३१४८ 
तुन समान सुग्रीवहि जानी 1४-७१ 
तुन समान त्रैलोकहि गनहीं 1५५४२ | 
तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा | ११४४६ 
तृषावंत जिमि पाइ पियूषा । ४१६ 
ते: अति दुर्गम सैल बिसाला । १३७८ 
ते कायर कलिकाल बिगोए | १४२७ 
ते गोपद इव भवनिधि तरहीं । ४१२८६ 
ते चमगादुर होइ अवतरहीं । ४१२०२७ 
ते जन बंचित किए बिधाता । १२०३/२ 
ते जनु सकल बिभव बस करहीं । २२५ 


तुम्ह सुर असुर चराचर जीते । ६६२ 
तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं | ३१८९ 
तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता | १२०७ 
तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा | ६११७।८ 
तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई । ४-२०६ 
` तुम्हरी कुपाँ लहेउँ बिश्रामा | ७११४।७ 
तुम्हरे हृदयँ होइ संदेहू । २५५६ 
तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी | ११३१७ 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी । २१०६७ 
तुम्हरें दरस जाहिं अघ खीसा | ७३२७ 
तुम्हरें लाज न रोष न माखा । ६२३।८ 
तुम्हहि अछत को बरनै पारा | १२७३५ 
तुम्हि अवधि भरि बडि कठिनाई | २३०१६ 
तुम्हहि उचित तप मो कहुँ मोगू | २६६।८ 
तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा | ११२८२ 
तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहई । २२७१ , 
तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ | २४८।४ 
तुम्हि प्रान सम प्रिय गौरीसा | ११०३।४ 
तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई | १४६२ 
तुम्हि बिदित रघुबीर सुभाऊ | २२९१८ 
तुम्हि लागि धरिहउँ नर बेसा | ११८६१ 
तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई | २१८३६ 
तुम्ही सुत सब कहँँ अवल॑बा । २१७१४ 
तुम्हहू तात कहत अब जाना | १२६७ 
बुरत. उठाए करुनापुंजा | ११४७।८ 
तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा | ५४५१" 
तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे । ५३३ 
तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू | २१९४८ 
तुरत तुरग रथ नाग सँवारे । २-१८६।४ 
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._ जलचर अगनित बहुमाँती | १३९७ 
ते जानेहु निसिचर सब प्रानी । ११८३॥३ 
ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिँ । ६-२॥१ 
ते तनु तजि सुरलोक सिधारे | १२०४३ 
ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते । १२९८।५ 
ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा । ४-६।२८ 
ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी । ७१०८।५ 
ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे । ६९२६ 
ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे | ७४०८ 
ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाही | ११०५।१ 
ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना । ५४९।१ 
ते नरबर थोरे जग माहीं | १२३०८ 
ते नररूप चराचर ईसा | ३२४३ 
ते नरेस बिनु पावक दहहीं । २१२५।३ 
ते . नहिं बोलहिं बचन. बिचारे । १-११४।७ 
ते नृप रानिहि दोसु लगावहिं | २१२१२ 
ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं । ६४४।१ 
ते प्रिय तुम्हहि करुइ मै माई | २-१५३ 
ते प्रिय राम लखन सम लेखे | २२२३७ 
ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं | १७१२ 
ते बिचित्र जल बिहग समाना । १३६।११ 
ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें | १३५६।८ 
ते मन बच क्रम पति हितकारी । ७२१८ 
ते रतिनाथ सुमन सर मारे | २-२४।४ 
ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी | २२५८५ 
ते सठ कत हठि करत मिताई । ४६३ 
ते सब कहहिं देखि जे आए । १३१०४ 
ते सब जलचर चारु तड़ागा । १:३६।१० 
ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने | १६८३ 
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ते सब सुरन्ह समर संघारे ।११७८।१ 


ते सब सूल नाम को जाना ।७१२०३२ 
ते सब हँँसे मष्ट करि रहहू ।५३६८ 
ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ।१४०।६ 
ते हठि देहिं कपाट उघारी ।७११०१२ 
तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ।१३७१ 
तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ।१३१४।२ 
तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा 1१-३६११ 
तेइ सुरबर मानस अधिकारी 1१३४२ 
तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं । २-१७४।६ 
तेज निधान लखनु पुनि तैसें 1१२९२३ 
तेज प्रताप सील बलवाना 1११५२१३ 
तेज पुंज गुन सील सुहाए 1७३1६ 
तेज पुंज लछिमन उर लागी ।६५३/४ 
तेजपुंज लघुबयस सुहावा 1२१०९४ 
तेज हीन पावक ससि तरनी ।६१०३/१ 
तेजवंत लघु गनिअ न रानी ।१-२५५६ 
तेपि कामबस भए बियोगी ।१८४८ 
तेरहुति चले साजि सबु साजू [२३२१४ 
तेहि अवसर करुना महि छाई 1२२४५ 
तेहि आएँ पुर कवन भलाई ।५३५३ 
तेहि आधीन ग्यान बिग्याना 1३:११ 
तेहि उठाइ रावन पहिँ आई ।६१०३२ 
तेहि उर बसहु सहित बैदेही ।२१३०।४ 
तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें । ७११११ 
तेहि कि मोह सक बिषय बिलासू 1२१३९८ 
तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा [१११५४ 
तेहि के हृदयँ रहहु रघुराई 1२१३०६ 
तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ।२-१९३७ 
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BE सीता पर प्रीति घनेरी । ५३९ 
तेहिं असोक बाटिका उजारी । ५१७३ 
तेहिं आश्रम निवसे कछु काला | ११५१७ 
तेहिं आसन आसीन कृपाला | ६१०४ 
तेहिं इरिषा बन आनि दुराए । २११९/६ . 
तेहि कीन्ह कपट बहोरि । ६१००१२ 
तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही । ३३१२ 
तेहि जड बरु बाउर कस कीन्हा | १९१८ 
तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ | १२४१४ 
तेहिं धरि देह चरित कृत नाना | ११२४ 
तेहिं पठए बन राजकुमारा | २११८४ 
तेहि प्रभु हरषि हृदयँ मोहि लावा | ५४६।८ 
तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा । ११६८२ 
तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा । ६१८५ 
तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी । ११२२७ 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | ११२१० 
तेहि मध्य कोसलराज । ६१००१६ 
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तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका | २१७९६ 
तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे | ५२१५ 
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दसरथ गवनु सोहाइ न काहू | १३३१४ _ 
दसरथ घरिनि राम महतारी | २२८४२ 
दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई । २३२३ 
दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई । १२८९२ 
दसरथ भेद भगति मन लायो । ६१११ 
दसरथ सुअन राम प्रिय आता | २२०७३ 
दसरथ सुकृत रामु धरें देही । १३०९।१ 
दसरथ हरषि गए सुरधामा | ६१११८ 
दसहुँ चाप सायक संघाने | ६८१८ 
दसा एक समुझब बिलगाना | १६७२ 
दसा कवनि बिधि कहौं बखानी | २६८।६ 
दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं | २२१९५ 
दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी । ११०३३ 
दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू | २१२१४ 
दहन अनल सम जासु कुठारा | ६२५२ 
दहिनि आँखि नित फरक मोरी । २१९५ 
दाइज दीन्ह न जाइ बखाना | ११००८ 
दान अनेक द्विजन्ह कहै दीन्हे | ७२३।१ ` 
दान मान परिपूरन कीन्हे | १३३८६ 
दान मान बिनती बर बानी | १३२०५ 
दानि मूकुति धन धरम धाम के-। १३१२ 
दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू | २२८६ . 
दायक प्रनत . बिश्राम | ६११२।१ 
दारुन असंभावना बीती । १११८।८ | 
दारून दोष घटड्‌ अति मोही | ११६१४ 
दारुन बिपति हमहि एहिं दीन्ही | ६८५५ 
दासी मन क्रम बचन तुम्हारी | ११०९१ 
:दासीं देखि सुअवसरु आई । २२८०२ 


द २८६ 


EE बाम न जानउँ काऊ | २-१९७ 
दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के | २-१०६।२ 
दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे | ७४९।४ 
दिए डारि तन भूषन नाना | २२४।६ 
दिए दान बहु बिप्र हँकारी । २४४ 
दिए दान महिसुर सनमाने | २२०३/४ 
दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन | १३३०६ 
दिए मूल फल प्रभु मन भाए।३२।८ 
दिए सबहि जनवास सुहाए । १९५।१ 
दिए सुआसन बिनु पहिचानें | १३२०८ 
दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ | २९४८ 
दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु | ६५६।८ 
दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा | १२७५।३ 
दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए । ३-१३।२ 
दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी । १-२०४२ 
दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । १३३१३ 
दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ | ४-२६।३ 
दिनकर कुल कैरव बन चंदू । २२६२४ 
दिनमनि चले करत गुनगाना । १/१९५१ 
दिनहीं लूक परन बिधि लागे । ६३१७ 
दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए । ६९०२ 
दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा | २१३५३ 
दीखि जाइ जग पावनि गंगा | २-१९६।३ 
दीन जानि तेहि अभय करीजे । ४-३1३ 
दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा | १२०८।६ 
दीन दयाकर आरत बंधो | ७१४१ 
दीन पुकारत तदपि न त्यागे | ५५१५ 
दीन मलीन दरिद्र दुखारी | ७१०४।१ 
दीनदयाल अनुग्रह तोरें | २१०१७ 


सीजन्य- केजरीवाल आयरन एंड स्टील वर्क्स (म्रा) लि. , १ ९ ब्रेबर्न रोड, कल- ९ 


[मानस -अनुक्रमणिका , 


दीनदयाल सकल दुख हरेर । ७८२४ 
दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ । ७०६ 

दीन बंधु प्रनतारति हरना | ५३०३ 
दीन बंधु मृदु बचन उचारे | ३-१६ 
दीनबंधु उर अंतरजामी | २७१६ 

दीन बंधु प्रनतारति मोचन | ६-११४।७ 
दीनबंधु समता विस्तारय । ७३४४ 

दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना | ११३२।७ 
दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया | ४१०३ 

दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता । १२०३३ 
दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा । १-१९५ 
दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें । २-१२।७ 

दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि | ११८९।४ 
दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू | २१२१३ 
दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे | २२०५।१ 
दीन्हि असीस देखि भल जोटा | १२६८७ 
दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा | १२१४।१ 
दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी | १-२३९।३ 
दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई । २-१८०।२ 


'दीन्हि राम तुम्ह कहूँ संहिदानी । ५१२।१० 


दीन्हिसि अचल बिपति कै नेई | २-२८।९ 
दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा | १०१८११ 
दीन्हे नृप नानाबिधि चीरा | ११९५।८ 
दीन्हे पलक कपाट सयानी । १२३१७ 
दीन्हे भूषन बसन प्रसादा | ७१९१ 
दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू । २१४३४ 
दीन्हेउ मोहि राज बरिआई | ४१९ 

दीप बाति नहिं टारन कहऊँ । २५८।६ 
दीप सहाय कि दिनकर सोहै | २२८४५ 


द्वितीय खण्ड] 


ह सिखा सोइ परम प्रचंडा | ७-११७।१ 


दुइ कै चारि मागि मकु लेहू । २२४३ ` 


दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे । ७७६३ 
दुख दंपतिहि उमा हरषानी | १६७१ 
दुख न पाव पितु सोच हमारें । २९१२ 
दुख न समुझ तेहि सम को खोटी । ३४।१७ 
दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके | ७११९।९ 
दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी । २१२९।३ 


दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ । ६११०२० 


दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता | ७९२।६ 
दुखप्रद उभय बीच कछु बरना । १४३ 

दुखित दोष गुन गनहिं न साधू | २१७६८ 
दुखित होहिं पर बिपति बिसेषी । २१२९।७ 
दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें | ७५५५ 
दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन | ७९०७ 
दुर्लम जननि सकल संसारा | २४०८ 
दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी | ७५३५ 
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा | ७४३।८ 
दुराधरष दुर्गम भगवाना । १८१४ 
दुरे नखत जग तेजु प्रकासा | १२३८४ 
दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई । ७४५८ 
दुष्ट संग जनि देइ बिधाता | १४५७ 
दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी । ३१६३ 


दुसह दाहु उर मिटा उछाहू | २४८२ . 


दुसह दाह दुख दूषन भागी | २१६३८ 
दुसह बिरह संभव दुख मेटे | ७५१ 

दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई | ५११२ 
दुह कहैँ काम क्रोध रिपु आही | ४२/९ 
दुहु भुजदंड तमकि महि मारी | ६३१३ 


सौजन्यः 


२८७ 


दुह समाज हिय हरषु बिषादू | २:३०८।६ 
दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती । १३२६/७ 
दुहुँ कुलगुर सब कीन्ह अचारू | १३२२८ 
दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी | ४२५३ 


"दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह्‌ । २३१३।६ 


दुहुँ सकोच सकुचति बरबरनी । २-११६३ 
दुह. भाँति उर दारुन दाहू | २५४१ 
दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें | २१८९६ 
दूत पठाइअ बालिकुमारा | ६१६४ 
दूत पठायउ तव हित हेतू | ६३६२ 
दूत बोलाइ बहुरि अस माषा | २१५६१ 
दूतन्ह देन निछावरि लागे | १२९२७ 
दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ । ५३९३ 
दूषन कोटि देइ किन कोई ।२१८५।१ 
दूसर गोमति तीर निवासू | २१८७।८ 
दूसर तेज पुंज अति भ्राजा [१३००६ - 
दूसर हेतु तात कछु नाहीं । २७४३ 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा | ३३४८ 
दे भक्ति रमानिवास । ६-११२१६ 
देइ असीस सिखावनु देहीं । १३३३३ 
देइ देवतन्ह गारि पचारी । ११८१८. 
देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ । १११३ 
देउ दुहू दिसि ओर निबाहू | २३१३४ 
देउ दैउ फिरि सो फलु ओही । २१७।८ 
देउँ काह तुम्ह पूरनकामा | ३३०१० 
देउँ भरत कहुँ राजु बजाई | २३०८ 
देउँ मागु मन भावत आली । २१४४ 
देख ब्रह्म समान सब माहीं । ३-१४७ 


देखउँ अति असंक सठ तोही | ५२०२ 


करजरीचाल आयरनएंड स्टील वर्व््स (गर) लि: +११ ्रेबर्न रोड, कला- १. 


द २८८ 


Fi ठाढ़ कुलिस धरि छाती | २१५२२ 
देखउँ बालचरित बहु रंगा 1७७४७ 
देखउँ बालबिनोद अपारा | ७८०८ 
देखउँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई | ५२४२ 
देखत कपि दल उपजी त्रासा | ६:६५।१० 
देखत केहि कर मन नहिं छोभा । ३-३६३ 
. देखत कोटि मदन मनु मोहा । २११४६ 
देखत गरब रहत उर नाहिन । २१३।३ 
देखत छोट खोट नृप ढोटा । १२७९७ 
देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे । २२१३/१ 
देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा | ६३५५ 
देखत दया लागि अति मोरें | ११५८४ 
देखत बनइ न जाइ बखानां । ७८१५ 
देखत बनइ बरनि नहिं जाई | ३३९३ 
देखत बालक बहुकालीना । ७३१४ 
देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी | २२१४।२ 
देखत रन नभ चढ़े बिमाना । ६८०१ 
देखत. राम चरित रन रंगा | ६८०२ 
देखत राम बिआहु अनूपा | १३२४४ 


देखत रामहि भए सुखारे । १३४६ ` 


देखत रुचिर बेष कै रचना | ४-१६ 

देखत रूप चराचर मोहा | १२०३ 
देखत हृदयैं क्रोध भा तेही । ५१३३८ 
देखन चले धनुषमख साला | १२३९/४ 
` देखन दसरथ सुअन सुहाए । २-१०७।६ 
देखब सुनब बहुत अब आगे । २१९२ 
देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं । ६४२५ 
देखहिं दरसु नारि नर धाई | २१०८७ 
देखहु काम प्रताप बड़ाई । २२४३ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ | १५२।५ 


देखा प्रगट बिरह दुखु ताके | १४८८ 


देखा बाल तहाँ पुनि सूता । १२००५ 
देखा मैं चरित्र कलिजुग कर । ७९९।२ 

देखा राम नयन के भोरें | १२७१२ 
देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं | २२९०७ 
देखि अमित आपन परिवारा | ११८०२ 
देखि कटकु भट अति हरषाहीं । ३-१७।८ 

देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई । २-१०९।२ 
देखि कुमाँति कुमति मन माखा । २२९१ 

देखि कृपानिधि के मन भावा | ६३।१ 

देखि चरित हरषइ मन राजा | १२०४८ 
देखि जानकिहि भए दुखारी | १२५१७ 
देखि तात बिधुबदन तुम्हारा | १३१६४ 
देखि दसा चुप सारद साधी । २३०६२ 
देखि दसा दुखु दारुन भयऊ । २२४५ 

देखि दसा निज जन मन भाए । ३-९॥१६ 

देखि दसा मुनिराज .लजाहीं । २३२५४ 
देखि दसा सुर सभा दुखारी । २-३१६।६ 
देखि दसा हर गन मुसुकाही | ११३४२ 
देखि दसानन बिसमय पायो | ६८३५ 
देखि दीन प्रभु के मन भायउँ । ६६३।६ 
देखि दुखी निज धाम पठावा | ३-६७ 

देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी | १३४४८ 
देखि देवरिषि मन अति मावा | ११२४२ 
देखि धनदु धन मदु परिहरहीं | १३०४ 
देखि न मोह धीर मन जाका | ३३४२ 
देखि न सकहिं पराइ बिभूती | २११६ 
देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं | ४२६२ 


` सीजन्य- केजरीवाल आयरन एंड स्टील वर्व्त्स (प्रा) लि. , १९ ्रेबर्न रोड,कल- ९ 


द्वितीय खण्ड] २८९ द 


ह सभय सुर दुख अति मोही । ६७४८ 
देखि सरासन गर्वैहिं सिधारे । १२४९।२ 
देखि . सराह महामुनिराऊ । १-३५९।४ 
देखि सुबेष महामुनि जाना । ११५७७ 
देखि सुभट रघुपति मन भाए । ६४५१ 
देखि सुमंत्र नयन जल छाए 1२९३४ 
देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई । ६१०२८ 
देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । ७११८ 
देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ।१३१४।७ 
देखि सोचु अति हृदय हमारे । २१११४ 
देखि हरष बिसमय बस लोगा ।२-२१४।८ 
देखि होहिं दुख दारिद भंगा ।२१०४।८ 
देखिअ कपिहि कहाँ कर आही । ५१८२ 
देखिअ नयन परम प्रमु सोई | ११४३।३ 
देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे । ५२९१३ 
देखिअ सपन अनेक प्रकारा 1२९२२ 
देखिअत बिपुल काल जनु कुद्धे । ६८०८ 
देखिहउँ नयन मनोहर जोरी । २६७७ 
देखी चहउँ जानकी माता । ५४४ 
देखी नहिं असि सुंदरताई ।३१८।४ 
देखी भगति जो छोरइ ताही । १२०१४ 
देखा सासु आन अनुहारी । २२२५१ 
देखु बिचारि त्यागि मद मोहा । ५२२३ 
देखु बिचारि मातु मन माहीं । २४१४ 
देखे चापख़ंड' महि डारे ! १२६९।२ 
देखे जहँँ तहँ अगनित जोधा । ५४५ 
देखे जिते हते हम केते । ३१८३ 
देखे प्रभु महि धरि धनु सायक । ७४२ . 
देखे बिधि सब देव दुखारे । १८१८ 


देखि निकट बटु सीतल पानी । २१२३३ 
देखि निसाचरपति भय पावा । ६४३।३ 

देखि नृपति उर सुखु न समाई । १३०७३ 
देखि पूर बिधु बाढूइ जोई । १७।१४ 

देखि बदन पंकज भव मोचन । ३९।९ 

देखि: बिकल भइ जुगल कुमारा । ३१६।४ 

देखि बिभीषन भयउ अधीरा । ६५९१ 

देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए | १३११२ 
देखि भयावन जात डेराहीं | २३७३ 

देखि भवन अति अचरजु माना । ११७१२ 
देखि भानुकुल कैरव चंदू । २१२११ 
देखि भूप गति गयउ सुखाई । २३७६ 
देखि महिष बृष साजु सराहा | २२३१३ 
देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा । १८१८ 
देखि मुदित नित चरित तुम्हारे | २५३६ 
देखि मोहि जियँ भेद बढ़ावा | ४५।१० 

देखि मोहि पल जिमि जुग जाता । २२४७६ 
देखि राम पद कमल तुम्हारे | ५४६५ 
देखि राम भए पूरनकामा | १३२२३ 
देखि रामु आतुर चलि आए ।३२५ 

देखि राम बनु सकल सिहाहीं | २१३०३ 
देखि रूप मोहे नर नारी | १२४४४ 
देखि लोग जहँँ तहँ बिलखाहीं | २३८ 
देखि लोग सकुचात जमी से | २२५४५ 
देखि लोग सब भए सुखारे । १२६११ 
देखि सकल जननीं सुख भरही । ७२५३ 
देखि सतीं अति भई सभीता । ११४५ 
देखि सबल रिपु जाहिं पराई | ११८०६ 
देखि सबहि सब भाँति बनाउ | १३०१२ 


स्पैजन्य- केजरीवाल आयरन एंड स्टील वर्स (प्र) लि. १ ब्ेबर्न रोड,कल-१ 


Fe लोग बिरह दव दाढ़े।२७९।१ 
देखे सकल अनेक प्रकारा | ११४२ 
देखे सुने ब्याह बहु तब तें ।१-३१९।५ 
देखेउ रघूकुल कमल पतंगा 1१९७७ 
देखेउँ करि बिचार मन माहीं । ५३१७ 
देखेउँ खोजि लोक तिहु नाहीं । ३-१६।९ 
देखेउँ जिनस अनेक अनूपा 1७८०५ 
देखेउँ नयन राम कर दूता 1५-३८ 
देखेउँ 
देखेउँ बालबिनोद रसाला । ७८८१ 
देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं । ७-५७८ 
देखौं जाइ ताप त्रय मोचन ।६.६२।८ 
देखौं नयन स्याम मृदु गाता । ६-१०७।१ 
देत असीस: चले मन तोषे | १३५१४ 
देत ईस बिनु हेतु सनेही ।७४३।६ 
देत राजु सुखु धरमुं बड़ाई ।२-२०६।४ 
देत सबहि सम गति अबिनासी । ४-९४ 
. देति मनहुँ मधु माहुर घोरी । २२१३ 
देबि देव सरनागत पाही ।२२९४।१ 
देबि न हम पर छाड़ब छोहू | २-११७।१ 
देबि न होइ मुधा मुनि भाषा |२२८४८ 
देबि मागु बरु जो रुचि तोरें । ११४९।३ 
देव कीन्हि देवन्ह पर दाया । ६-१०९।३ 
देव देहु जग जीवन लाहू । २२७२।८ 
देव बिभ्र. गुरु मान न: कोई ।१-१८२७ 
देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ।७-९८।३ 
देवबधू नाचहिं करि गाना । १२६१/४ 
` देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा । ११८१६ 
_ देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई ।७१०।१ 


५ परिस्थिति में हमेशा प्रसन्न रहने में ही जीवन का वास्तविक आनन्द है - परिवार” 


२९० 


बहु ब्रह्मांड निकाया । ७७९३ .. 


[मानस -अनुक्रमणिका 


देस काल अवसर अनुहारी । २-२५६७ 
देस कोस कै सुरति बिसारी ।३-२०६ 
देह गेह परिवार सनेही 1७११६ 
देह गेह सब सन तृनु तोरें । २-६९।६ 
देह जनित अभिमान छड़ावा । ४२७६ 
देहउँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा । ६७७६ 
देहि अगिनि जनि करहि निदाना । ५/११११ ` 
देहि भंगति संसृति सरि तरनी । ७-३४।६ 
देहिं असीस मुदित बनदेवा ।२३११।७ 
देहिं असीस मुदित मुदु बानी । २२४४२ 
देहिं असीस हरष उर भरही 1४८५ | 
देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं । २५०।४ 
'देहिं कैकइहि खोरि निकांमा । २२०१३ 
देहिं निछावरि बित्त बिसारी 1१२६४६ 
देहिं परसपर मंगल गारी 1 १३५२ ` 
देहिं राम तिन्हहू निज धामा । ६४४२ .. 
देहु. एक बर भरतहि टीका ।२-२८१ ` 
देहु कृपा करि अनपायनी । ५३३१ 
देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा । ६११५६ 
देहु दया करि सो बरदानू ।२-४।६ 
देहु धेनु सब भाँति बनाई ।१३२९। 
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धर्म निरत पंडित बिग्यानी | ७१२३।६ 
धरम नीति गुन ग्यान निधाना । २२५६ 
धरम सारु जग होइहि सोई । २३२२८ 
धरम सील ग्यानी गुनवंता । १२१२।६ 
धरम सील गुन बिमल बिभूती । २२८७७ - 
धरमसील पहिं जाहि सुभाएँ | १२९३४ 
धरमसील.- सुंदर नर नारी ।११५४।२ 


` धरमसील . हरिभगत . सयाने । १२४४।८ 
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घरि धरि भालु कीस सब खाहू । ६-३९।५ 
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धीरजु सिख आसिष दीन्ही | २६८।७ 


धरि बटु रूप अवधपुर जाई । ६१२०१ | 
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नगरु बाजि गज भवन भैंडारू | २१८५२ 


नगरु बिसेषि भयावनु लागा ।२१५७६ 


नगरु संँवारहु चारिहुँ पासा | १२८६/४ 
नट सेवकहि न ब्यापड् माया । ४१०३/८ 
न त मारे जैहहिं सब राजा । १२४०५ 
' नतरु तात होइहि बड़ दोषू । २७० 


२९३ 


धन्न 


नतोऽहमुर्विजा पतिं । ३-३।२१ 
नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं । ७-१०७।१५ 
नदीं कुतर्क भयंकर नाना । १३७९ 
नभ अरु नगर सुमंगलचारा | १३१७५ 
नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता | ७९०५ 
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा | १११६।४ 
नभ तें भवन चले सुर हरषी । ५३३।८ 
नम ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे । ६१०७।१३ 
नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । ३१६।१६ 
नभ सत कोटि अमित अवकासा । ७९०८ 
नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला | २२४२।७ 
नम सुर नगर लोग अनुरागे | १३४७३ 
नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे । ७११४ 
नभग नाथ पर प्रीति न थोरी । ७६९१ 
नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज | ७-४६ 
नमत राम अकाम ममता जहि । ७२९५ 
नय परमारथ स्वारथ सानी । २२५४३ 
नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी | १३३४४ 
नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई । १३०९८ 
नयन अमिअ दूग दोष बिभंजन । १११ 
नयन उघारि सकल दिसि देखी । १८६४ 
नयन तीनि उपबीत भुजंगा | १९१३ 
नयन दिवाकर कच घन माला । ६१४२ 
नयन नवल राजीव लजावन ।१३१५।३ 
नयन नेह जलु पुलकित गाता । २५१३ 
नयन पंचदस अति प्रिय लागे । १३१६२ 
नयन बिहीन कीन्ह जग जेही । २१५५।७ 
नयन मूदि चरननि सिरु नावा | १२०१५ 
नयन मूदि बैठीं मग माहीं । १५४६ 
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लाभु सब सादर लेहीं | १३२४।१ 
नयन सनेह सलिल अन्हवाए | २-२४४।५ 
नयन स्रवत जल पुलकित गाता | ७-११० 
नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी । ६१११४ 
` नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढी | ११०३।२ 
नयनानंद दान के दाता | ५४४२ 
नर अरु नारि चतुर सब गुनी | ७-२०७ 
नर अरु नारि हरषि सब धाए । ७-२४ 
नर कपि भालु अहार हमारा | ६७।९ 
नर गति भगत कृपाल देखाई । ६६०।१८ 
नर नारायन की तुम्ह दोऊ | ४-०।१० 
नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें । १२४८।१ 
नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए । १२५३ 
नर पारवेर कै केतिक बता ( ७१७५७३ 
नर बानर केहि लेखे माहीं । ५-३६।९ 
नर भव तरहिं उपाय न दूजा । ७-१०२।३ 
नर मतिमंद ते परम अभागी | ६४४।६ 
नर हतमाग्य देहि भटमेरे | ७११९।१२ 
नरपति सकल रहहिं रुख ताकें | २-२४।२ 
नरभूषन .लोचन सुखदाई । १२४०८ 
नरहरि किए प्रगट प्रहलादा | २२६४५ 
नरक परौं बरु सुरपुरु जाऊ | २.४४।१ 
नरक सरिस दुहु राज समाजा | २२८९८ 
नरादरेण ते | पदं । ३1२३ 
नल नीलहि सब कथा सुनाई । ६०५ 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारें | ५२८१७ 
नव तुलसी दल मंगल मूला | ७२५ 
नव राजीव नयन जत्र बाढे । ७४८ 
नेव सरोज लोचन रतनाईँ | १२३२४ 


नवहि बिरोधें नहिं कल्याना । ३२१ 
नवहिं आइ नित चरन बिनीता | ११८१/१३ 
न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे | २२८९२ 
नहिं अघात श्रवनामृत जानी । ५४८।३ 
नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा । ११७३।५ 
नहिं आचरल मोह खगराजा । ७१९५ 
नहिं आचरजु रह अस जानी । १३२४ 
नहिं आदरेहु भगति की नाई । ७११४।१० 
नहिं आवत तजि बाल समाजा । १२०२।६ 
नहिं आवौं तब जानेसु मारा | ४-५६ 
नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती । ७११९३ 
नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना | ४११४।९ 
नहिं कछु भय न दीनता आई । ७११११६ 
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना । ४२०६ 
नहिं कोउ मोहि समान | ६११२।११ 
नहिं कोउ राम चरन अनुरागी । ७४९।८ 
नहिं कोड सुर नर मुनि तनुधारी । १३१५ 
नहिं गजारि जसु बधें सुकाला । ६२९३ 
नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ! ७८४३ 
नहिं जानउँ कछु अउर कबारू | २९९७ 
नहिं जैहैँ जुबराज प्रबीना | ४२५९ 
नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा | ४२८७ 
नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना | ११११६ 
नहिं तहँ मोह निसा लबलेसा | १११५ 
नहिं तहँ रमा न राजकुमारी | ११३४ 
नहिं दुखु जियें जगु जानिहि पोचू | २२११४ 
नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा । ३९४ 
नहिं निसिचर कुल केर उबारा | १३५२ 
नहिं निस्तार कलप सत कोरी | ७०५ 
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.. दही नहि बेट जबाह्णी 7 रुस 
नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी । १२३०७ 
नहिं बरात दूलह अनुरूपा | १९१८ 
नहिं बिष बेलि अमिअ फल फरहीं । २-१८८।८ 
नहिं भलि बात हमारे भाएँ। १६१८ 
नहिं मानत क्वौ अनुजा तनुजा | ७१०१५ 
नहिं रसना पहिं जाइ बखाना | ७८७३ 
नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे । २४९५ 
नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने | १३००७ 
नाइ माथ स्वास्थ रत नीचा । ३२३।६ 
नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा । २२१५।१ 
नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं | २१०९३ 
नाकनटीं नाचहिं करि गाना । १३०८।४ 
नाक पिनाकहि संग सिधाई । १२६५।७ 
नागपास देवन्ह भय पायो । ६७२।१३ 
नागपास बाँधेसि लै गयऊ | ५-१९॥२ 
नाधत भयउ पयोधि अपारा | ४६६।३ 
नाघत सरित सैल बन बाँके । २१५७१ 


नाच नटी इव सहित समाजा । ४७१।२ . 


नाचहिं करहिं बहु गान | ६-१००४ 
नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा | १३४८६ 
नाचहिं नट मर्कट की नाई ।७९८।१ 
नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी | ७७६।८ 
नाथ करिअ कत बादि बिषादू | २२००।७ 
नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं | २१०८।१ 
नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ । २२७४५ 
नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा । ७१२२४ 
नाथ कृपा तव जापर होई | १२३९२ 
नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला । ४६१५ 
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1 नव्य गजिजत रावनु बल तारके । ६१०१ 
नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ । २२५७२ . 
नाथ न कछू मोरि प्रभुताई । ५३२३१ 

नाथ न पूर आव एहि भाँती । ६-८।१ 

नाथ न मैं समुझे मुनि बैना | १७०२ 
नाथ न सकुचब आयंसु देता | २१३५।८ 
नाथ न होइ मोर अब नासू | ११६४।७ 
नाथ नाम निज कहहु बखानी: । ११५९४ 
नाथ निगम असि नीति बखानी । १-१६६।६ 
नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ | १८८३ 

नाथ पुरान निगम अस कहहीं । १३९५ 

नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं । १७६१ 

नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती | ५५१९ 

नाथ बियोग ताप तन ताए | २-२२५।४ 
नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि । ६-५४५ 

नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी । ४-२०।१ 

नाथ मोहि सम धन्य न दूजा । १३५१५ 
नाथ राम सन तजहु बिरोधा । ५५६४ 
नाथ सकल जगु काल कलेवा | ७९३७. 
नाथ सनाथ भए हम आजू! २-१३३।३ 
नाथ साथ धनु हाथ हमारे । २२२८।८ 
नाथ सो समुझिं करहु जनि क्रोधा । १-१०८।६ 
नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए । ६११२ 
नाना तनु धरि तुम्हईँ नसायो । ६१०९।८ 
नाना बरन बलीमुख भारे | ६४५७ 
नाना भाँति करेसि टुर्बादा । ६५०५ 
नाना भाँति न जाहि: बखाने । १३०४२ 
नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई । ७६०५ 
नाना भाँति सिखावहिं नीती । ७२४३ 


॥ ._ 


नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा | ७७९॥७ 
नानायुध धर घोर अपारा ।३-१७।५ 
नाना रूप धरहिं करि माया | १-१८२।४ 
नाना रंग अनूप सुहाए | ७१६५ 

नाना रंग रुचिर गच ढारी । ७२६।३ 

नाभि गभीर जान जेहिं देखा | ११९८४ 
नाम अखिल अघ पूग नसावन | ७९१२ 
नाम अनेक अनाम निरंजन । ७३३६ 
नाम उमा अंबिका भवानी । १६६२ 
नाम कोटि खल कुमति सुधारी । १२३३ 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ | १२७१ 
नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ । १२१३ 
नाम धरमरुचि सुक्र समाना | ११५३/१ 
नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं | ७-१०२।७ 
नाम प्रतापभानु अस ताही । ११५२५ 
नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी । १२५२ 
नाम प्रसाद सोच नहिं सपने | १-२४।८ 
सत्रुहन बेद प्रकासा | १-१९६।८ 
सुतीछन रति भगवाना । ३-९।१ 

सुमति समरथ हनुमानू | १२६८ 
मोर सुनु ` कृपानिधाना | ७-१६ 

नामु रामु धनु सायक पानी | १२२०६ 
नामु लखनु लघु देवर मोरे । २-११६।५ 
नामु सकल कलि कलुष निकंदन । १-२३।८ 
नामु सत्य अस लाग न केहू | २२४०२ 
नामु सती सुंदर तनु पाई | १९७५ 
नारद कहा सो सत्य बिचारी | १७२१. 
नारद चले सोच मन माहीं । १-१३०।६ 
नारद जानि सबहिं सिर नावा | ११३२८ 
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नारद बचनु अन्यथा नाहीं । १४०८ 
नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी 1११२३६ 
नारद मन भा सोच बिसेषी | ३४०५ 
नारि चरित करि ढारइ आँसू | २१२६ 
नारिचरित जलनिधि अवगाहू | २२६७ 
नारि निबिड़ रजनी अँधिआरी ।३४३।७ 
नारि पाव जमपुर दुख नाना । ३४९ 

नारि. पुरुष सचराचर कोई । ३३५४ 
नारि बर्ग जानइ सब कोऊ ।७११५।३ 
नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी | ११३६।८ 
नारि समेत गवन बन कीन्हा | ११४२।१ 
नारि सिखावन करसि न काना । ४८९ 

नारि हानि बिसेष छति नाहीं । ६६०१२ 
नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई | ६६०११ 
नारिधर्म. कछु ब्याज बखानी । ३४।४ 

नारि धरम सिखवहिं मुदु बानी | १३३३६ 
नारिधरमु कुलरीति सिखाईं | १३३८१ 
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निज आश्रम आवउँ खगभूपा | ७११३/१४ 
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निज कर राम जटा निरुआरे 1 ७१०४ 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी । १३१३।८ 
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नित्य निरंजन सुख संदोहा । ७७१६ 
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निपट बिकल नरनायकु देखी | २४१५ 
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निपट निरंकुस अबुध असंकू । १२७३२ 
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निरखि बिदेह सनेह बिसेषी | २२९३६ 
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निरत निरंतर सज्जन धरमा । ३३५२ 
निर्दय कपटी कुटिल मलायन । ७३८५ 
निर्बिकार निरवधि सुख रासी | ४११०५ 
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ह प्रेम हरषि उठि धायउँ । ७८१३ 
निर्मल मन अहीर निज दासा । ४११६/१२ 
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नृपहि सराहत सब नर नारी । १२७।७ 
नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे । १३१४।८ 
नेकु न संक सकुच मन माहीं । ३-२९।१३ 
नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ । २-१९७।६ 
नेगसहित सब रीति निबेरीं | १३२४७ 
नेम पेम निज निपुन नबीना | २-२३३।३ 
नेमु पेमु अति पावन पावन | २-३०८४ 
नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं । २३१११ 
नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं । ३-१०।४ 
नौमि राम उर बाहु विशालं | ३-१०।८ 
- नौमि राम मंजन महि भारं | ३-१०।१२ 
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पच्छहीन मंदर गिरि जैसा । ६६९।११ 
पच्छिम द्वार रहा बलवाना | ६४२।३ 
पट उर लाइ सोच अति कीन्हा | ४-४६ 
पट पाँवड़े परहिं बिधि नाना । १-३१८।३ 
पटतर जोग बनावै लागा | २-११९।५ 
पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा । २-१७९।३ 
पठइअ काज नाथ असि नीती | २-८६ 
पठड्अ किमि सब ही कर नायक । ४-२९।२ 
पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता | ५-१२ 
पठई जनक अनेक सुसारा | १३३२५ 

पठए अवध चतुर चर चारी | २-२७०।७ 
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पठए जनक बोलाइ बराती । १-३२७।१ 
पठए दूत बोलि तेहि काला । १२८६।२ 
पठए बोलि भरत दोउ भाई । २-१७०।३ 
पठएसि मेघनाद बलवाना ।५-१८।१ 
पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई | ७६०७ 
पठवौं तोहि जहैँ कृपानिकेता | ६५९।६ 
पठवन चले भगत कृत चेता । ७-१८।१ 
पठवहु कंत जो चहहु भलाई । ५-३५८ 
पठवहु जहैँ तहँ बानर जूहा | ४-१८।४ 
पठवा खबरि लेन हम सोई । ६२२।१० 
पठवा पुनि बल देइ बिसाला | ४:७७ 

पढ़े सुने कर फल प्रभु एका । ७४८३ 
पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू । १४३२ 
पति पहिचानि देहिं बर बाटा । ३-६४ 

पति बिहीन सबु सोक समाजू । २६४।४ 
पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू । १३३३।५ 
पति हित करइ धर्म निपुनाई । ६२३।२ 


पतिदेवता करम मन बानी । २-१४४।१ 


पतिब्रत धर्म छाडि छल गहई । ३४।१८ 
पतिन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही । १३३५।८ 
पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू | २२७४३ 
पथिक समाज सोह सरि सोई । १४०।३ 
पद गहि धरनि पछारहु कीसा | ६३३/१० 
पद न टरइ बैठहिं सिरु नाई । ६३३।१२ 
पद पखारि पादोदक लीन्हा । ४४७।२ 
पद पखारि बर आसनु दीन्हा । १६५।६ 
पद पखारि सादर बैठाए । १-१७२।४ 
पद पंकज प्रेम न जे करते | ७-१३।१० 
'पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ । ७१७७ 
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ए पंकज सेवत सुद्ध हिएँ । ७१३।१५ 
पद पंकज सेवित संभु उमा | ६-११०।२१ 
पद रज सिर सिसु धरत गोसाई 1 १२८१३ 
पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई | ७११३८ 
पद सरोज मेले दोउ भाई | १२६८६ 
पदज रुचिर नख ससि दुति हरना | ७७४५६ 
पदाब्ज भक्ति देहि में ३३२२ 
पदिक हार भूषन मनिजाला | ११४६६ 
पदुम अठारह जूथप बंदर । ५५४३ 
पदुम पत्र जिमि जग जल जाए | २३१६८ 
पन परिहरि हठि करइ बिबाहू | १२२१२ 
पन हमार सेवक हितकारी | ११२८।५ 
पन्नगारि यह रीति अनूपा | ७१११२ 
प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू | २२२९/५ 
प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी | ६१०४।१४ 
प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ । १-११६।३ 
प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं | १२१७२ 
प्रगट न कहेउ मोर अपराधा | १५७२ 
प्रगट न ग्यान हृदयँ भ्रम छावा | ४५८।१ 
प्रगट न लाज निसा अवलोकी | १२५८।१ 
प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू | ११४६ 
प्रगट भए नभ जहँ तहँ केतू | ६१०१८ 
प्रगट भए सब जलचर ढुँदा । ६:३।४ 
प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी | १३२४५ 
प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी | १२३८।६ 
प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें | ११८८।६ 
प्रगटे हृदय हरन भव भीरा | ३९११४ 
प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला | ११३१३ 
प्रगटेउ बिषमबान झषकेतू | १८२८ 
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प्रजा पाँच कत करहु सहाई । २-१७९।८ 
प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू | २१७१६ 
प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा | ४-१४।११ 
प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसें | २९९१ 
प्रजा सचिव संमत सबही का । २-१७६।१ 
प्रजा समाजु न जाइ बखाना । २-२३५।२ 
परत खगेस होड़ नहिं बारा | ७११८।१ 
प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा | ११८१।९ 
प्रतिमा स्रवहिं नयन मग बारी | ६-१०१।१० 
परतिहुँ बार कटकु संघारा। ५-१९।१ 
प्रथम अबिद्या निसा नसानी | ७३०३ 
प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा । २४१२ 
प्रथम तासु गृह गए भवानी | ७९१ 
प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ | २३९३ 
प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ । १-१८॥४ 
प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई । ७१०।२ 
प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ | ३:८२ 
प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई । ६६२।४ 
प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा । ६-९११ 
प्रनत कुटुंब पाल रघुराई । २२०७७ 
प्रनतपाल उर अंतरजामी | १४८५ 
प्रनतपाल पन आपन पाला । २२६६।५ 
प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई । ७३६५ 
प्रनतपाल सचराचर नायक | ११४५२ 
प्रनतपाल सर्बग्य सुजानू | २२९७।२ 
प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक । ६१०१४ 
प्रनतारति भंजन पन मोरा | ६-९३।१ 
प्रनतारति मंजन रघुनाथा | ५३८५ 
प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । ७१३।१९ 
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`. प्रभु तजि भवन काज मम काहा । ७१७।५ 
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प्रनवऊँ दीनबंधु दिन दानी । ११४३ 
प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागे | ११३।६ 
प्रबल अमिति को बरनै पारा | ७७०७ 
प्रबल तुषार उदार पार मन । ६११४५ 
प्रबल पवन जिमि घन समुदाई । ६४१३ 
प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ | १६२।५ 
प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी | ७६४।८ 
प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥,१-२०५६ 
प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही । २-२३ 
प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई । ५१५।३ 
प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला । १-१४१।८ 
प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं । ७३२।४ 
प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा । ३४/७ 
प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा | ५-१९।४ 
प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई । ६-९३।३ 
प्रभुः के .एकहु काज न आयउँ । ६५९।३ 
प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा | ३४२।३ 
प्रभु गति देखि समा सब सोची । २२६१३ 
_ प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाँती । ६२३३ ` 


प्रभु पद पीठ रजायसु पाई । २३२३॥१ 
प्रभु पद प्रीति सरित सो बही | ५४८।६ 
प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा । ३३२।७ 
प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना । २:२२७।२ 
प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ । ७८८२ 
प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी | ७४२।२ 
प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी | १-११६।१ 
प्रभु प्रताप कपि चले असंका | ६३८९ 
प्रभु प्रताप जो कालहि खाई । ५-२/९ 
प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि । ५-११।५ 
प्रभु प्रताप. महिमा खगराई | ७९०१ 
प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही । २-२०८।३ 
प्रभु प्रताप सब नृपन्ह दिखाया । १२३८५ 
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना । ७६०।६ 
प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा । १५२२ 
प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही । १४८।५ 
प्रभु प्रभाउ सूचक मूदु बानी । १२३७।८ 
प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउँ । ७११३।९ 
प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा | १२८५।५ 
प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं । २१२८२ 
प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना । ६९१९ 
प्रभु पुलके. लखि प्रीति बिसेषी | १२६०।४ 
प्रभु प्रेरित: नहिं निज बल ताकें | ३१४।६ 
प्रभु प्रेरित .ब्यापइ तेहि बिद्या | ७७८२ 
प्रभु बरजे .बड़ अनुचित जानी 1२९१४ 
्रभु बिनु बादि परम पद लाहू । २३१३।२ 
प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा | ३-३९।२. - 
प्रभु बिलोकि . बोले मृदु बानी । ३-१६।१२ 
प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा । १४८१ ` 


प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं । २२२६।४ 


प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं -रीती । १-१८४३ 
' प्रभु देखेँ .त्रु ओट : लुकाई | ३-९१३ | 
: परभु. - धनुष सर. संधानि । ३१९७ . 
प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई । २३११८ 
 प्रमुपद जलज सीस तिन्ह नाए । १९२५ : 
` प्रभु पद धरि हियँ अनल समानी । ३-२३३ 
` प्रभु पदः परत. हरषि उर लाएं । ३-२०२ 
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ह भुज करि कर सम दसकंधर । ५९३ 
प्रभु महिदेव आप अति घोरा | ११६५।८ 
प्रभु मानी सनेह सेवकाई । २२९४८ 
प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी | १२४०४ 
प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन | ७१२२८ 
प्रभु मोहि तजेउ हृदयँ अकुलानी । ११७३ 
प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई । ३-१६।१७ 


- प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं । १२१७५ 


प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ | ६-१०८।४ 


प्रमु सर प्रान तजें भव तरऊँ | ३२२४ ` 


प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा | ७१९५ 
प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा.। ५४९।२ 


- प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई । ११९४४ ` 
प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी | ६६९।१० : 
प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई । २६५२ ` 


प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी । १२००८ 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं | १५९८ . 
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पुरुष मनोहर निरखत नारी | ३१६५ 
पुरुष सिंघ बन खेलन आए | ३२१३ 
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मत सब सचिव बोलाई | ६-१६।१ 
पूछा सिवहि समेत सकोचा | १५६।६ 
पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया । ३-८६ 
पूँछी कुसल निकट बैठाई । २-८७।४ 
पूँछी कुसल सुमंगल खेमा | २१९४३ 
पूँछी निज कुल कुसल भलाई । २-१५८।७ 
पूँछी मधुर बचन महतारी । २-३९।४ 
पूछें निज वृत्तांत सुनावा | ४-२४॥ 
पूँछे बचन कहत अनुरागे | २२३८४ 
पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी | २-११७५ 
पूछेहु नाथ मोहि का जानी | ३-१२।४ 
पूँछेहु मोहि मनुज की नाई । ३-१२।९ 
पूज्य परम हित अंतरजामी | २२९७१ 
पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा | २-१२८।६ 
पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना | १२००२ 
पूजि जथाबिधि तीरथ देवा | २१०५६ 
पूजि पारथिव नायउ माथा | २-१०२।१ 
पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे | २-१०६।१ 
पूजि पुरारि साधु सनमाने | २२२५।८ 
पूजि भली बिधि भूप जेवाँए | १३५१३ 
पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे | १३३०१ 
पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें | २२७ 

पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा | २-१०।४ 
पूजिहि मन कामना तुम्हारी | १२३५।७ 
पूजी सकल बासना जी की । १३५०१ 
पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि | १३४९।३ 
पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी । १४४२ 
पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी | ६२४३ 
पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई । ६२४२ 


पूत पथ्य गुर आयसु अहई । २१७५१ 
पूरनकाम रामु परितोषे | १३४१६ 
पूरन किए दान सनमाना | १३१०८ 
पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला । १५४।६ 
पूरि रहा सपनेहुँ अघ. नाहीं । ७२०३ 
पूरुब कथाप्रसंगु सुनावा | १९७।१ 
पूरब जन्म कथा चित आई । ११०६४ 
पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई | ७११।३ 
पेमु नेमु ब्रत धरमु अमाया । २२५११ 
प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी । २३०६/१ 
पेम पयोधि मगन रघुराऊ | २२३१/८ 
प्रेत पिसाच भूत बेताला | १८४६ 
प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई । २२४२४ 
प्रेम उमगि लोचन जल छाए | १३३४४ 
प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना । ११८४।५ 
प्रेम तें प्रभु प्रगट जिमि आगी | ११८४।७ 
प्रेम प्रताप बीर रस पागी।१२९२।६ 
प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े। १३३९६ 
प्रेम प्रमोद कहै को पारा । १३४८१ 
प्रेम प्रमोद मगन नर नारी | १३२२६ 
पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं । २२०७३ 
प्रेम पुलक लोचन जल छाए । १११० 
प्रेम पुलाकि मृदु मंजुल बानी | २-२६१ 
प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे । १३३९॥२ 
प्रेम पंक जनु गिरा समानी | १३३६।१ 
प्रेम बारि अवगाहु सुहावन । १२६१२ 
प्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाए | ३-२६ 

प्रेमबिबस तन दसा बिसारीं। १३४४।८ 
प्रेम बिबस पहिराइ न जाई । १२६३।६ 
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[ बिबस पुनि पुनि कह राऊ । १२९०६ 
प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागीं | १३३११ 
प्रेम बिबस सीता पहिं आई | १२२७।८ 
प्रेम बिबस सेवक सुखदाता । १२१७८ 
प्रेम भरा मन निज गति छूँछा । २२४१७ 
प्रेम मगन तेहि उठब न भावा | १३२१ 


प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा । ६११७।१० 


प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू | २-३०२।५ 
प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी | ३-९।२१ 
प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा । २२३७५ 
प्रेम मगन सब भए सुखारी । ६१०४।३ 
प्रेम भगन सब संसय गयऊ । ७-११३।७ 
प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए | १३०७५ 
प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि | ७१०२।६ 
प्रेम समेत निकट बैठारे । १२५३४ 
प्रेम समेत पलँग पौढ़ाए | १३५५५ 
प्रेम सहित कर सादर गाना | ७५६८ 
प्रेम सहित बहु भाँति बखानी | ३४०९ 
प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी | ७६०२ 
प्रेम सहित सब कथा सुनाई । ३३५१३ 
प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा | १५१५ 


पैठ भवन रथु राखि दुआरें | २१४६५ 


चैठा नगर सुमिरि भगवाना । ५४।४ 

पैठे बिबर बिलंबु न कीन्हा | ४-२३।८ 
पैठे रावन भवन असंका | ६८४१५ 
पैरत थकें थाह जनु पाई । १२६२४ 
पैरि पार चाहहिं जड़ करनी | ४११४।४ 
पैहहु सीतहि जनि पछिताहू | ४२४५ 
पौढ़े धरि उर पद जलजाता | १२२५८ 


सौजन्य- सुश्री वसुधा, 


पंकज कोक लोक सुखदाता । १२३४।७ 


पंकज कोस ओस कन जैसें | २-२०३।१ 
पंच रचित अति अधम सरीरा | ४-१०।४ 
पंचम भजन सो बेद प्रकासा | ३३५१ 
पंडित मूढ़ मलीन उजागर । १-२७।६ 
पंडित सोइ जो गाल बजावा । ७-९७॥ 
पंथकथा खर आतप पवनू | १४१४ 
पंपा नाम सुभग गंभीरा | ३-३८।६ 


फ . 

फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं | १२।१० 
फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई । १३१७४ 
फरकहिं मंगल अंग सुहाए। २६४ 

फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू | २२२४१ 
फरकहिं सुभद अंग सुनु भ्राता | १२३०४ 
फरकि उठी द्वै भुजा बिसाला | ४५।१४ 
फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं | ५३४६ 
फरकेउ बाम नयन अरु बाहू । ६९९५ 
फरसा बाँस सेल सम करहीं । २१९०५ 
फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे | २२५१७ 
फल खाएसि तरु तोरैं लागा | ५-१७।१ 
फल प्रसून पल्लव बहु भाँती | २२४८७ 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया । ३-१२६ 
फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ | ११६४४ 
फलित बिलोकि मनोरथ बेली । २०७ 

फरत करिनि जिमि हतेउ समूला | २२८।८ 
फिरड्‌ त होइ प्रान अवलंबा | २०८१६ 
फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई | ३२६।८ 
फिरब बहोरि तुम्हि सिरु नाई । २१११८ 
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EE ते काहे न होहिं दुखारी । ५-७१ 
फिरहिं दुखित मनु संग पठाई । २-१०८।८ 
फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं | २८२७४ 
फिरहिं रामु सीता मैं हारी। ६३३॥ 
फिरहु त सब कर मिटै खभारू । २-९६।३ 
फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी । ६६५।९ 
फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका । ३-१४ 
फिरि आवइ समेत अभिमाना । १३८३ 
फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी | ७२१४ 
फिरि दसकंधर कर अनुमाना | ३-२८।१२ 
फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा । ७-१८।२ 
फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ । ३-१२।१३ 
फिरि बैठी मन बिसमय भयऊ | १-१२८ 
फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली । १२८६ 
फिरिअ महीस दूरि बडि आए | १३३९५ 
फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी | १४२८ 
फिरी अपनपउ पितुबस जाने | १२३३/८ 
फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता | २३१९।१ 
फिरे एक एकन्ह तब टेरे । ६९६३ 
फिरे पायै परि बिकल बिषादा | २-१४६।२ 
फिरे बंदि पग आसिष पाई । २-३१८५ 
फिरे भालु मर्कट भट नाना | ६४१३ 
फिरे मरन मन महुँ ठानि। ३-१९५ 
फिरे महीसु आसिषा पाई । १३४२६ 
फिरे सकल रामहि उर राखी | १३३९३ 
फिरे सराहत सुंदरताई । ३.१०७।८ 
फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे । ६९६२ 
` फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाँई । २-९८।८ 
फिरेउ महाबन परेउ भुलाई । १-१५६।८ 
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फिरेउ राउ मन सोच अपारा । ११७३।७ 
फुंकरत जनु बहु ब्याल ।३-१९।१ 
फूलहिं सदा बसंत कि नाई । ७२७२ 
फेरत राम दोहाई देहीं । २२४९।४ 
फेरि सुभट लंकेस रिसाना । ६४१६ 
फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी । २८१।२ 
फेरिअहिं लखन सीय रघुराई | २२५५३ 
फेरे फिरे जोहारि जोहारी । २३२०२ 


य्य | 
बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहु । १२८०६ 
बकिहि सराहइ मानि मराली । २१९४ 
बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा | १२७४७ 
बचन अगोचर किमि कहि जाई । २-१२२।७ 
बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं | २१०७।४ 
बचन कहहिं जनु परमारथी । ६१०९।२ 
बचन कहहिं सब गाल फुलाई । ६८६ 

बचन कहे कछु जनककुमारी | ५३०२ 
बचन किरन मुनि कमल बिकासा । २२७६।१ 
बचन तुम्हार न होइ अलीका । १२१५६ 
बचन नखत अवली न प्रकासी | १२५४१ 
बचन बानसम लागहिं ताही | २४८।४ 
बचन बिनीत कहहिं कर जोरी । २-१३४।८ 
बचन बियोगु न सकी सँमारी । २-६७१ 
बचन मंजु मृदु मंगलमूला । २२५८।३ 
बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ।१३३९।७ 
` बचन सप्रेम राम मन भाए।२-१३१।१ 
बचन सप्रेम लखन सन कहई । २८९।६ 
बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं | २-२८०१ 


सौजन्य- श्री रोहित दूगड़, ४ए नीलकंठ, २६बी, केमक स्ट्रीट, कलकत्ता 


द्वितीय खण्ड] . 


र ससोक मिलत नद नारे । २२७५।१ 
बचनु अन्यथा होइ न मोरा । १८७२ 
बचनु न आव बिकल भइ भारी । २६८।१ 
बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें । २२१८ 
बचनु हमार मानि गृह रहहू | २६०३ 
बज्रपात जनु बारहिं बारा | ६८६७ 
बट तर गयउ हृदय हरषाना | ७६२।३ 
बट पीपर पाकरी रसाला | ७५५९ 
बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी । २१०७५ 
बड़ अपराध कीन्ह फल पाया | ११३८।३ 
बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं | १२२२।४ 
बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं । २२४२८ 
बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई । २४१८ 
बड़भागिनि आपुहि अनुमानी । २२१३।१ 
बड़ रखवार रमापति जासू | ११२५।८ 
बडि हित हानि जानि बिनु जूझें | २१९१८ 
बड़ी बार लगि रहे निहारी | ११३०१ 
बड़ी चूक साहिब अनुरागू । २२९१४ 
बड़े भए परिजन सुखदाई । १२०२२ 
बड़े भाग उर आवइ जासू | १०६ 
बड़े भाग असि पाइअ मीचू | २१८९४ 
बड़ें भाग देखेउँ पद आई | ११५८६ 
बढ़त धरम दलु मनु न मलीना | २३२४२ 
बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा । २२९६२ 
बढ़त बीचि पुलकावलि भारी | १२४१३ 
बढ़त बौंड़ जनु लही सुसाखा | २४७ 
बढुहुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं | १३०८८ 
बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी | १३३६४ 
बढ़ें प्रेमु सब भाँति भलाई | २२०४४ 


बदन कोटि सत बरनि न जाई । ५-५३।५ 
बदन दीख मुनि बारि निहारी । ११३४।७ 
बदन मयंक तापत्रय मोचन । १२१८।६ 
बदनु बिलोकि भूकुट सम कीन्हा | २१६ 
बदनु सकल सौंदर्ज निधाना | १३२६।८ 
बध लायक नहिं पुरुष अनूपा । ३-१८।४ 
बघि कबंध सबरिहि गति दीन्ही । ७६५७ 
बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा | १५६०/१ 
बच्चे सकल अतुलित बलसाली । ५-२०।८ 
बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा | ६८९५ 
बध्यो चहत एहि कुपानिधाना । ६४८४ 
बंध्या सुत बरु काहुहि मारा | ४१२११५ 
बँध्यो कीर मरकट की नाई । ७-१६३ 
बन असोक महँ राखत भयऊ । ३-२८।२६ 
बन असोक सीता रह जहवाँ | ५७६ 
बन उपबन बापिका तड़ागा । ७२८८ 
बन बाटिका बिहग मृग नाना । २२१४३ 
बन मुग मनहुँ आनि रथ जोरे | २१४२५ 
बन मृगया नित खेलहिं जाई | १२०४।१ 
बनइ न कहत प्रीति अधिकाई । २१९८२ 
बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना | ३४३।८ 
बनहि चले पितु आयसु पाई । २-१०९।५ 
बनहिं देब मुनि रामहि राजू | २-१८६।३ 
बना आइ असमंजस आजू | ११६६५ 
बय किसोर कौसिक मुनि साथा । १२९०५ 
बय किसोर सब भाँति सुहाए । १२२८।१ 
बय बिलोकि हियें होइ हराँसू । २५१४ 
ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं । १३४९४ 
बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर । ६४४।४ 


सौजन्य - संतोष कुमार-ललिता जैन, अन्नपूर्णा, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता 
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_ सँमारि हृदयँ हरषाना | ११९९८ 
ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू | २-१७१।१ 
ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा | १२७२८ 
ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी । ३१६।१५ 
ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए । २६९।१ 
= ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी | २७५८ 
ब्याध बिबस जनु मृगी सभीता । ३-२८।२४ 
ब्यापक अजित अनादि अनंता । १३८२ 
ब्याल कपाल बिभूषन छारा । १९४।८ 
ब्यास समास स्वमति अनुरूपा । ७-१२२।१ 
ब्योम बरात बाजने बाजे | १३०१५ 
बर कन्या अनेक जग माहीं । १८०४ 
बर करि कृपासिंधु उर लाए | ७४७ 
बर दूसर असमंजस मागा | २-३१।४ 
बर दोउ दल दुख फल परिनामा । २-२२६ 
बर बिग्यान कठिन कोदंडा । ६४९८ 
बर लायक दुलहिनि जग नाहीं । १९१६ 
बरइ सीलनिधि कन्या जाही । ११३०४ 
बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी | १८०५ 
बरजि राम पुनि मोहि निहोरा | २-१५१७ 
बरत अनल घृत आहुति पाई । २१६२३ 
बरदायनी पुरारि पिआरी । १२३५१ 
बरन बरन बर बाजि बिराजे | १२९७/४ 
बरन बरन बर बेलि बिताना | १२२६।४ 
बरन बिलोचन जन जिय जोऊ । १-१९।१ 
बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा | १-१०४७ 
बरनउँ बिसद राम गुन गाथा । १३३३ 
बरनउँ रामचरित चित चाउ । १-१४।८ 
बरनउँ राम चरित भव मोचन | ११२ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ | १३६०२ 
बरनत प्रभु बतकही सुहाई । ७४६।८ 
बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा | ७७६॥९ 
बरनब सोइ बर बारि अगाधा । १३६।२ 
बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा | २१७२।७ 
बरनाश्रम धर्म अचार गए 1 ७-१०१।८ 
बरनि न जाइ देखि मनु मोहा | १२२४ 
बरनि न जाइ बिषादु अपारा | २७१६ 
बरनि न जाइ मनोज बरूथा | ३३७।७ 
बरनि न जाइ समर खगकेतू । ६७१।११ 
बरनि न जाहिं बिलाप कलापा | २५६७ 
बरनि न जाहि बिस्व परितापी । १-१७५।८ 
बरनि न सकइ फनीस सारदा | ७-२१६ 
बरनै छबि अस जग कबि को है । १९९।६ 
बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा | १२५१५ 
बरबस राति दिवस की नाई । २-१४९।६ 
बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई | ७७४४ 
बरषड कबहुँ उपल बहु छाड़ा | ६५१३ 
बरषहिं सुमन करहिं कल गाना । १२४५।८ 
बरषहिं सुमन बजाइ निसाना । १३१३/१ 
बरषहिं सुमन सुमंगल दाता | १३०१।४ 
बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं । ५-२२६ 
बरषि दिए मनि अंबर सबही । ६११६६ 
बरषि प्रसून अपछरा गाई । १२४७५ 
बरषि प्रसून प्रसंसन लागे | २२४०८ 
बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू | १३५२।८ 
बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो | ६९२४३ 
बरषि सुमन कहि गति घर घर की | २३२०७ 
बरषि सुमन जय जय सुर साईं । १८८।६ 


सीजन्य- श्री अरिहंत जैन, अन्नपूर्ण, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलप्कनत्ता 
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रा गरुड़ जाके उर अंतर | ७-११९।२ 
बसइ जासु उर सदा अबाधी । ४-११५।६ 
बसइ भगति जाके उर माहीं । ७११९।६ 
बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊं | १७९।७ 
बसतु मनसि मम काननचारी । ३-१०।१८ 
बसन बिभूषन बिबिध बनाई । २१६२२ 
बसन भरत निज हाथ बनाए । ७१६६ 
बससि सदा हम कहुँ परिपालय । ७३३/७ 
बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी । ७२८५ 
बसहिं निरंतर जे तेहिं ताला । ७५६।९ 
बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी । १२०५।२ 
बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई । २-१३६४ 
बसहिं भवन जेहि मातु भवानी । १-९८।५ 
बसहु जाइ सुरपति रजधानी | ११५०।८ 
बसहु निरंतर जन मन कानन ! ६११४४ 
बसहु बंधु सिय सह रघुनायक । २-१२७।८ 
बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका | ६३३॥ 
बसहु राम नृप मम उर अंतर | ६११४८ . 
बसहु सदा उर पुर सबही के | १२३५।३ 
बसहु ह्ृदयँ श्री अनुज समेता । ३-१२।१० 
बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ । २१२३/१ 
बसिहि कलप सत नरक निकेता । २१८३/७ 
बसिहि सदा प्रसाद अब मोरें | ७११२/१६ 
बसे सुखेन राम रजधानी । २३२१८ 
बह समीप सुरसरी सुहावनि | ११२४।१ 
बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे । २३१०६ 
बहु खग मृग तहँ गज पंचानन | ३३२५ 
बहु गज रथ पदाति असवारा । ६८१३ 
बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन । १२०११ 


ब्रह्म अनादि मनुज करि माना | ७९२३ 
ब्रह्मगिरा मै गगन गभीरा | १७३।८ 
ब्रह्मगिरा भइ गगन गभीरा । ७-११३।५ 
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । १२१६।४ 
ब्रह्मा जीव बिच माया जेसी । ३६३ 
ब्रह्म जीव बिच माया जैसें | २-१२२।२ 
ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती | ११९४ 
ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी । ७७१७ 
ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा । ११४०२ 
ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । ६२६२ 
ब्रह्म सकल उर अंतरजामी । ११४९।६ 
ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं | ७४१।५ 
ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू | १६५।४ 
ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए | १८७।४ 
ब्रह्मानंद मगन सब लोई । ११९३।२ 
ब्रह्मानंद रासि जनु पाई । २१०१८ 
बरिआई बिमोह मन करई । ७१८५ 
बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा | १२५४।३ 
बरु जामहिं सस सीस बिषाना । ७१२१/१७ 
बरु दुलहिनि बैठे एक आसन | १३२४१० 
बरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा | २४५२ 
बरु साँवरो जानकी जोगू | १२४८।६ 
बल अनुमान सदा हित करई । ४६५ 
बल प्रताप बुधि तेज न ताकें | ६३०८ 
बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती । ६३२४ 
बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा | २११५ 
बस मारीच सिंधु तट जहवौँ | ३२२७ 
बसइ अनंद अवध सब तब तें | १३६०५ 
बसइ अवध नहिं आन उपाएँ | २२११६ 


सौजन्य- सुश्री निकिता जाजोदिया,.५५/ ३बी, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता 
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रा प्रकार नृपनीति सिखाई । ४-११६ 
बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी । ६-१२०८ 


बहु प्रकार रचि मातु सँवारे । १-१९८।१० 


बहु बनाव करि सहित समाजा | ११३२५ 
बहुबिधि क्रीड़हिं पानि पतंगा । १-१२५।५ 
बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं | ७-२७।६ 
बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा । १६२८ 
बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई । ७३६२ 
बहुबिधि राम लोग समुझाए । २-८४३ 
बहुबिधि राम सासु सनमानी । १३३६२ 
बहुबिधि लावहिं निज निज सेवा । ११९०/८ 
बहु मुख कर पग लोचन सीसा । १-२४१।१ 
बहु संपति मागत सकुचाई । ११४८।५ 
बहुत उपाय किए छलु त्यागी | २-७७।१ 
बहुत जनम कै सुधि मोहि आई । ७९४३ 
बहुत दिवस भए सहत कलेसू । २२८९५ 
बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए | १२९२१ 
बहुत भाँति दुखु पावा आपू । २-३१२७ 
बहुत भाँति महिपाल पठाए | १३०४५ 
'बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माहीं । ४-२३।६ 
बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं । ६-६७।७ 
बहुतक बीर होहिं सत खंडा | ६-६७।५ 
बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया । ११२७६ 
बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका 1७३०२ 
बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा । ४-९।५ 
बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा | १२९।३ 
बहुरि गाधिसुत कथा बखानी । १३६०१ 
बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई । २-२४११ 
बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं । ७२५६ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


बहुरि बिभीषन प्रभु पहिं आयो । ६१०४६ 
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बाट परइ मोरि नाव उड़ाई । २९९६ 
बाढूइ कथा पार नहिं लहऊँ । १११५ 
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बार बार भेटहिं महतारी | १३३६।६ 
बार बार मोहि कहेउ महीपा | २२८२५ 
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EE सीस परसेउ निज पानी । ४-९।१ 
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बिचरत अजिर जननि सुखदाई | ७४५४ 
बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें | ३.३७१० 
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बिनहिं बिचार बरइ हठि तेही | १२४९४ 
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बिनु जल बारिद देखिअ जैसा | ३-३४६ 
बिनु जागें न दूरि दुख होई । १११७।२ 
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बिबिध बेष देखे सब देवा | १५३।८ 
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बीते कलप सात अरु बीसा | ७-११३॥१० 
बीते मनहूँ कल्प सत एका | ७८११ 
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भए परम पद के अधिकारी । २-१३८।२ 
भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा।१-८७।६ 
भए प्रेम बस बिकल बिसेषी । ३-२९१।५ 
भए बहुत जब ते प्रभु आए ।४:१२।२ 
भए बहुरि सिसुरूप खरारी । १२०१६ 
भए बिकल जस प्राकृत दीना 1३२९६ 
भए बिकल मुख आव न बाता | १७२८ 
भए बिगतश्रम परम सुखारे । ६४५२ 


भए बिगतश्रम बानर तबही । ६४७।२ 
भए मगन मन सके न रोकी । ७३२२ 
भए मुकुत हरि नाम प्रमाऊ | १२५४ 
भए मोहबस सब नरनाहा । १२४७७ 
भए माहि एहिं आश्रम आएँ । ३११२ 
भए राम सब बिधि सब लायक । २२१ 
भए रूप गुन सील घनेरे | ४२४८ 
भए सकल बीर अचेत । ६१००/१० 
भए समीत सकल कपि जाने । ६५१६ _ 
भए समर सागर कहँ बेरे 1७७७ 
भए सुकृत सब सुफल हमारे | २१२५१ 
भए सुखी जनु लखनु निहारी । २१९१ 
भए सोचबस सोच बिमोचन । २२२५६ 
भएसि कालबस खल मनुजादा । ६३२६ 
भएसि कालबस निसिचर नाहा | ३२७१५ 
भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ | २१८१२ 
भक्त हेतु लीला बहु करही । ७४४२ 
भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना । १७६१ 
भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ | ७४४४ - 
भगत अभगत हृदय अनुसारा | २२१८१ 
भगत प्रेम बस सगुन: सो होई । १११५ 
भगत बछल कृपाल रघुराई ७-१०।५ 
भगत बछलता हियँ हुलसानी | १-२१४।३ 
भगत बिपति भंजन सुख दायक | ११४१९ 
भगत बिरह दुख दुखित सुजाना । १७५२ 
भगत सिरोमनि भे प्रहलादू | १२५४ 
भगत सुखद मृदु बचन उचारे । ७१५३ 
भगत हेतु लीलातनु गहई । ११४३/४. 
भगत होहिं मुद मंगल बासा । १२३२ 


स्यैजन्य - शुभचिन्तक, कलळन्ता 


द्वितीय खण्ड] 


.. आपनी देन न कही 1 ७८३४ 
भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई | १-०७ 
भगति प्रताप तेज बल सानी । ५-१६॥१ 
भगति बिबेक बिरति नय सानी | ५२३।१ 
भगति बिरति गुन बिमल बिभूती | २३२४७ 
भगति बिरति न ग्यान मन माहीं । ३-९६ 
भगति बिरति नृपनीति बिबेका । ४-१२।७ 
भगति मोरि तेहि संकर देइहि | ६२३ 
भगति मोरि पुरान श्रुति गाई | ७४४२ 
भगति मोरि मति स्वामि सराही | १२८।३ 
भगति सुमायँ सुमति हियँ हुलसी । २३०२६ 
भगति होइ सुनि अनपायनी । ७५१५ 
भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता । १६२२ 
भजत कृपा करिहहिं रघुराई । ११९९।६ 
भजन प्रभाउ देखावत सोई | १२२४।७ 
भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा | ११२२ 
भजनु मोर तेहि भाव न काऊ | १४३३ 
भजसि न कृपासिंधु रघुराई । ६२६१ 
भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा | ३४२।४ 
भजहिं नारि पर पुरुष अभागी । ७९८४ 
भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक । ७४०७ 
भजहिँ मोहि संसृत दुख जाने । ४४०६ 
भजहु कृपानिधि परम सनेही | ६४८।१ 
भजहु न रामहि सो फल लेहू | ६४३।८ 
भजहु नाथ ममता सब त्यागी । ६६५ 
भजहु राम बिनु हेतु सनेही । ५३८६ 
भजहु राम होइहि कल्याना | ६६२२ 
भजिअ न रामहि नर तनु पाई । ७१११९ 
भजिअ राम सब काम बिहाई 1४२२६ 


भजी तुम्हहि सब देव बिहाई 1३५७ ` 
भजेहु राम सोमा सुख सागर । ६६३।९ 
भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं | ७-१०७।१० 
भजै मोहि मन बच अरु काया ।७८६।८ 
भजंति मुक्तये मुदा 1३३११ 
भजंति हीन मत्सराः ।३-३।१३ 
भजंतीह लोके परे वा नराणां । ७१०७।१३ 
भट अतिकाय अकंपन भारी । ६६१११ 
भट महुँ प्रथम लीक जग जासू | ११७९।७ 
भटमानी अतिसय मन माखे । १२४९५ 
भनिति भगति नति गति पहिचानी | १२७९ 
भय अबिबेक असौच अदाया ।६१५।३ 
भय ब्याकुल सब भए बिसेषी | ६३४१३ 
भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ।२२४।१ 
भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ । १५५१ 
भय बिषाद परिताप घनेरे 1२६१५ 
भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ।१३०।८ 
भय श्रम भवर अबर्त अपारा । २२४५३ 
भय संकोच प्रेम रस सानी । १६०८ 
भयउ कराल कालु बिपरीता । २५६।५ 
भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू । २२१२१ 
भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू ।२३५।२ 
भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका । १८६५ 
भयउ कंत पर बिधि बिपरीता । ५३६६ 


भयउ जथाथिति सबु संसारू ! १८५।२ 
भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा । १४८४ 
भयउ दुखित सुनि सकल समाजू । २२०३१ 
भयउ न भुअन भरत सम भाई । २२१८४ 
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भयउ गहरु सब कहहिं सभीता । १२३३।५ . 
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ः _ न है कोउ होनेउ नाहीं । १२९३।५ 
भयउ निसाचर सहित समाजा । १-१७५।१ 
भयउ परब बिनु रबि उपरागा । ६१०१९ 
भयउ परम लघुरूप तुरंता | ५-२४।८ 
भयउ पुनीत आजु यहु गेह्‌ | २८७ 
भयउ पेमु परितोषु बिसेषी । २-२८६।१ 
भयउ प्रेम बस हृदयैँ बिषादू । २-८९।५ 
भयउ बहोरि रहब दिन चारी | २२७२२ 
भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी | २९८॥ 
भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू । २८५३ 
भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी | १२१४।८ 
भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा | ५४१३ 
भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू । ११७५/४ 
भयउ बिलंबु मातु भय मानी । १२३३/७ 
भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू । २-२८५।५ 
भयउ भोरु निसि सो सुख बीती । २-३१०।१ 
भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला । २२४८।२ 
भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा | ५५२७ 
भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई । ७५८।२ 
भयउ रमापति पद अनुरागा | ११२४३ 
भयउ रोषु रन रावनु मारा।१४५।८ 
मयउ लाभ बड़ गइ बडि हानी | २७२।२ 
भयउ सकल मख हाहाकारा । १६३।८ 
भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ । २२९०५ 
भयउ सपरिजन बिकल निषादू | २९५३ 
भयउ समय सम सबहि सुपासू | २२२०१ 
भयउ सुद्ध करि उलटा जापू | ११८५ 
भयउ सो कुंभकरन बलधामा | १-१७५।३ 
भयउ हृदय मम संसय भारी | ७६८१ . 
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भयउँ आजु मैं पूरनकाजा । १३२९ 
भयउँ एक मैं इन्ह के लेखें । ६९६।५ 
भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ | ४१०५६ 
भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेषा ।४८१।८ 
भयउँ भागभाजन जन लेखें । २८५५ 
भयज़ेँ भुवन भूषन तबही तें 1२१९५२ 
भयहु तात निसिचर कुल भूषन ।६६३।८ 
भयहु तात मो कहुँ जलजाना ।५१३।२ 
भरत आगमनु सूचक अहहीं | २१/५ 

भरत कथा भव बंध बिमोचनि । २२८७३ 
भरत कहाउति कही सुहाई । २२९५४ 
भरत गए जहँ प्रमु सुख रासी ।४६४।६ 
भरत दरस मेटा भव रोगू | २२१४२ 
भरत दोसु नहिं राउर मोहू | २२१९।२ 
भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ।२२८८। 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा ।२२३९। 
भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ग्यानी ।२२६२। 
भरत प्रानप्रिय भे सबही के ।२-१८४।२ 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी । 6३७४ 
भरत बचन सुनि भयउ उछाहू । २३०८२ 
भरत बोलाए सचिव सुजाना ।२१८६।२ 
भरत भगति बस भइ मति मोरी | २२५०७ 
भरत भगति सब कै मति जंत्री ।२:३०२।२ 
भरत भारती मंजु मराली ।२-२९६।८ 
भरत भुआल होहिं यह साँची । २२०।४ 
भरत भूप दल कीन्ह पयाना ।२३१९।६ 
भरत भूमि रह राउरि राखी । २२६३/१ 
भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ।२३१२।१ 
भरत राम आयस अनुसारी । २२१९/१ 
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bE सनेहैँ बिचारु न राखा । २२५७६ 
भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा । २२०५२ 
भरत सनेहु सीलु सेवकाई । २१४०४ 
भरत सरिस बय राजकुमारा | १२९७७ 
भरत सोधु सबही कर लीन्हा | २१९७।१ 
भरत हमहि उपचार न थोरा ।२२२८।७ 
भरत हाथ सबु काजु अकाजू । २२९५१ 
भरतु कहे महुँ साधु सयाने । २२२६ 
भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं । २३२५२ 
भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा 1२१९२६ 
भरतहि चितवत एक टक ठाढ़ा । २१९४।५ 
भरतहि जानि राम परिछाहीं । २२६५४ 
भरतहि देखि जनम फलु लहहीं । २२२३/६ 
भरतहि निरखि हरषु हियँ लहहीं । २२१६६ 
भरतहि मिलिअ न होइहि रारी । २१९१५ 
भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ । ७३१७ 
भरतहि रामु करहुँ जुबराजा | २२७२७ 
भरतहि समर सिखावन देऊं । २२२९।३ 
भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे । ७४८ 
भरतागवन प्रेम. बहु बरना 1७६४५ 
भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा | १-१०३।१ 
भरद्वाज मुनिबर पंहिं आए ।२२०५।३ 
भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई । १२९१ 
भरद्वाज मृदु बचन उचारे | २१०६४ 
भरद्वाज राखे पद टेकी । १४४४ 
भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी । १२१८ 
भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर । ४११४३ 
भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा । १९७८ 
भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा 1७१०४ 
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्राजत भाल तिलक गोरोचन ।४७६।५ 
भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए ।७३५।१ 
भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा । ५३७२ 
भ्राता पिता पुत्र निज जैसें । ३४१३ 
भरि आए जल राजिव नयना । ५३११ 
भरि पूरि रही समता बिगता ।४-१०१।७ 
भरि भरि काँवरि चले कहारा । १३०४।६ 
भरि भरि भार कहारन्ह आने । २१९२३ 
भरि लोचन छबि लेहु निहारी । १२४५।३ 
भरी क्रोध जल जाइ न जोई | २३३२ 
भरीं प्रमोद मातु सब सोही ।१३४९।५ 
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा । १२६०८ 
भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा 1६-०३ 

भल भूलिहु ठग के बौराएँ 1१७८७ 
भलि बनाइ बिधि बात बिगारी । २७५।३ 
भली भाँति पछिताब पिताहूँ । १६३।२ 
भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा । २१५२ 
भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई 1१६२ 

भव तरिहहिँ ममता मद त्यागी । ११५१३ 
भव ताप भयाकुल पाहि जनं । ७१३१ 
भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ।७५४।९ 
भव बारिधि गोपद इव तरही । १११८४ 
भव बंधन काटहिं नर ग्यानी । ५१९।३ 
भव भय मंजन नाम प्रतापू । १२३।६ 
भव रोग महागद मान अरी ।७१३।१८ 
भवदंघ्रि निरादर के फल ए । ७१३९ 
भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । ६९६ 

भवननि पर सोभा अति पावत । ७२४५ 
भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा । १९६१ 
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_ समरपी जानि भवानी | ११००२ 
भवाम्बुनाथ मंदरं । ३३३ 
भरवैर कूबरी बचन प्रचारा । २३३४ 
भवैर तरंग मनोहरताई । १-३९।८ 
भा कुठारु कुंठित नृपघाती | १२७९।१ 
भा जनु गाँगेहि गिरा प्रसादू | २३०६४ 
भा निषाद तेहि समय बिदेहू | २-१९४।४ 
भा निषाद तेहि समयँ बिदेहू । २-२३३।८ 
भा प्रमोदु मन मिटी गलानी | २२१९३ 
भा भिनुसार गुदारा लागा | २-२०१।७ 
भा मनु मगनु मिले जनु रामू | २-१९६।४ 
भा मिथिलेसहि हृदयँ हराँसू | २२४०४ 
भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू | २४१७ 
भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता । २-१६४।७ 
भा सबु बिकल बिषाद बिसेषी | २-२८५।२ 
भाइन्ह सहित चले रघुराई । १३३६।४ 
भाइन्ह सहित भरत पुनि आए । ७१८।६ 
भाइन्ह सहित राम कल्याना | १३५०२ 
भागि चलहिं एक लातन्ह मारी । ६-९७५ 
भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा । ११५६७ 
भागों तुरत तजौं यह सैला | ४०५ 
भाजन ललित अनेक प्रकारा | १:३०४।१ 
भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । १.३२७ 
भाति बिनय कीन्हे हनुमाना | ७१८७ 
. भाँति भाँति बहु मोल न थोरे । १३२५३ 
भार्थी बाधि चढ़ाइन्हि धनहीं | २-१९०४ 
भानु जान सोभा अपहरहीं। १२९८। 
` भामिनि भइहु दूध कइ माखी । २१८।३ 
भामिनि राम सपथ सत मोही. | २-२५।६ 


भायप भगति भरोस भलाई । २२८२३ 
भाल तिलकु रुचिरता निवासा । १३२६।९ 
भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा | १२६७४ 
भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी । ६९७१ 
भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई । ७११६।११ 
भाव भगति आनंद अघाने | २-१०७।१ 
भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई । ११३६/१ 
भावति हृदय जाति नहिं बरनी । १२४२३ 
भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी | १६९।५ 
भावी बस न आव मुख बानी | ११७२/८ 
मावी बस न ग्यानु उर आवा | १६१७ 
भावी बस न जान कछु राऊ | ११६९।८ 
भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने | ११३।५ 
भास सत्य इव मोह सहाया | १११६।८ 
भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता | ७८०१ 
भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा । ६५३।२ 
भिरे जुगल मानहुँ गजराजा | ५-१८।७ 
भीतर बसहिं न जानहिं आना | ३-१२।७ 
भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती | २३०५ 
भुइँ भइ कुमति कैकई केरी | २२२५ 
भुज प्रताप बल तेज बिसाला । १८१।५ 
भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा | ११०१६ 
भुज बिसाल गहि हृदयँ लगावा | ५४५२ 
भुजगराज भूषन सुरनाथा | ११०८। 
भुजबल अतुल अचल संग्रामा | ११५२६ 
भुज बल अतुल जासु जग लीका । ६३४६ 
भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं | १४०४ 
भुज बल जितेउँ सकल दिगपाला । ६७३ 
भुजदंड प्रबल प्रताप | ६११२१ 
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.. समेत सीस महि पारे | ६-९१।१० 
भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी | २२९८७ 
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ | २९७३ 
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ। २-१७२।५ 
भुवनेस्वर कालहु कर काला । ५३८१ 
भूख न बासर नींद न जामिनि | २२०६ 
भूख न बासर नीद न राती | २-२११ 
भूत पिसाच बधू नभ नंचहिं । ६८७७ 
भूतद्रोह तिष्टइ नहिं सोई | १-३७७ 
भूतल परे मुकुट अति सुंदर | ६३१५ 
भूतल परे लकुट की नाई । २-२३९२ 
भूप गयउ जहँँ भोजन खानी । १-१७३।६ 
भूप द्वार रथु देखन आए | २-१४६।६ 
भूप पहुनई करन पठाई | १३०५।८ 
भूप बिबेकी परम सुजाना | १-१५५।१ 
भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी | ११९६।२ 
भूप भरत जस पिता तुम्हारा | २१४२६ 
भूप भीर नट मागध भाटा । १२१३।१ 
भूप राजु तजि होहिं बिरागी | ६६।६ 
भूप सुजस खल मोहि सुनावा | ६२७।५ 
भूप सुमंगल बचन सुनाए । २४२ 
भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ | ३-३६।८ 
भूप सुहृद सो कपट सयाना । ११५९/१ 
भूप सोक बस उतरु न दीन्हा | २४५५ 
भूप सोच कर कवन प्रसंगू । २२१०७ 
भूपकिसोर देखि किन लेहू | १२३३।२ 
भूपति बिहसि गोद बैठाए। १२०२९ 
भूपति भली भाँति सनमाने | १३५२७ 
भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ | २१५९२ 
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भूपति संग द्वार पगु धारे | १३५७।८ 
भूमि बिबर एक कौतुक पेखा । ४-२३।५ ह 
भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा | ११८७५ 
भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी । १३५४६ 
भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही । ३-२८४ 
भूरिभाग को तुम्हहि समाना | २२०७१ 
भूरि भाग दसरथ सम नाहीं । २-१४ 

भूलि न देहिं कुमारग पाऊ । ३४५।६ 
भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ । ७-३८।१ 

भूषन बसन निछावरि कीन्हे | २५१।२ 
भूषन बसन बेष सुठि सादें। २२२०६ 
भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए । २७१ 

भूषन बहु पट पीत अनूपा | ३३१।१ 
भूषन सजहि मनोहर गाता | २-२५।७ 
भृकुटि बिलोकत सकल सभीता । ५-१९।७ 
भृकुटी बिकट मनोहर नासा । १२४२।५ 
भृगुपति गए बनहि तप हेतू | १२८४।७ 
भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे । १९२४ 
भे अति बिकल धीर धुर धारी | २२४६४ 
भे न भाइ अस अहहिं न होने । २-१९९।१ 
भे निसोच उर अपड़र बीता । २-२४१।६ 
भे प्रमोद परिपूरन गाता | २-२५५।४ 
भे पुनीत पातक तम तरनी । २-२४७।१ 
भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू । २७५१ 
भे सनेहँँ सब अंग सिथिल तब । २-१९६।१ 
भे सब लोक सोक बस बौरा | २२७०१ 
भे सब सोच सनेहँ बिकल अति । ३२७१२ 
भे सुर सुरपति निपट निरासा | २२६४४ 
भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा । ४३७ 
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.. रामभद्र भरि बाहू | २-१९५।७ 
भेद भगति बाढ़द बिहंगबर | ७७८।३ 
भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई । १२६२१ 
भेरि संख धुनि हय गय गाजे | १३४३।१ 
भै अकासबानी तेहि काला | ११७२५ 
भै गलानि मोरें सुत नाहीं | १:१८८१ 
भै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा | १३०५।३ 
भै बहोरि बर गिरा अकासा | १-१७३।४ 
भै मोहि कारन सकल उपाधी । २-१८२।३ 
भै मंथरा सहाय बिचारी | २१५९।१ 
भै लरिकहि रिस बीरु बिचारी | १२८११ 
मै सुखमूल मनोहर जामिनि । १३५४१ 
भोजन करत देख सुत जाई । १२००।४ 
भोजन सयन केलि लरिकाई । २-९।५ 
भोजन साजु न जाइ बखाना | १३३२।४ 
मोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा | ६-९९।९ 
भंजब धनुषु राम सुनु रानी १-२५६।२ 
भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा | ७६१२ 
भंजेड राम संभुधनु भारी | १२६१८ 
भंजेउ रथ सारथी तुरंता | ६५३।४ 


मगहँँ गयादिक तीरथ जैसे | २४२।७ 
मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा । ११९३/८ 
मज्जनु करिअ समर श्रम छीजै । ६११५५ 
मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा | ३४०१ 
मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर | ७२८३ 
मत अति नीक कहइ सबु कोई । १८२७ 
मत हमार अस सुनहि सयानी | ११२०३ 
मत्त मंजु बर कुंजर गामी । १२५४५ 
मति अकुंठ हरि भगति अखंडा | ४६२१ 
मति अनुमानि निगम अस गावा | १११७।४ 
मति अनुरूप अनूप सुहाई | ३-०१ 
मति अनुरूप कहउँ हित ताता । ५३४४ 
मति अनुरूप राम गुन गावउँ । १११।९ 
मति गति बाल बचन की नाई । २३०२८ 
मति थोरि कठोरि न कोमलता | ४१०१।२ 
मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना । ५२३।४ 
मतिम्रम मोर कि आन बिसेषा | १२०० 
मति मोरि बिभेदकरी हरिऐ । ६११०/१९ 
मति हमारि असि देहि सुहाई । १२४८३ 
मथहिँ सिंधु दुइ मंदर जैसें | ६४४८ 
मथै पानि पंकज निज मारू | १२४६।८ 
मद मार मुधा ममता समनं । ६११०/१४ 
मदन दहन सुनि अति दुखु पावा | १९०११ 
मदन सकुन जनु नीड़ बनाए । १-३४५।६ 
मदादि दोष मोचनं | ३:३४ 
मध्य दिवस जिमि ससि सोहई । ६३४४ 
मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी । २२४९१ 
मधुकर सरिस संत गुनग्राही | १९६६ 
मधुप निकर कोकिला प्रबीना | ३२९।१० 


स 

मकर उरग झष धरि धरि खाहीं । ६४६।८ 
मकर मज्जि गवनहिं मुनिबुंदा | १४४।२ 
मग गृह गलीं सँवारन लागे । १२९५।४ 
मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही | ५-१४८ 
मगन भए हरि रूप निहारी । ६:३८ 

मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं । २२४१५ 
मगन होहि तुम्हरे अनुरागा | २२०७५ 
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4 मधुर गुंजत छबि लहहीं ।३-१३।३ 
मधुबन के फल सकहिं कि खाई ।५२८।१ 
मधुर बचन तब बोलेउ कागा ।७६२।८ 
मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ।५१२।४ 
मधुर मनोहर बचन उचारे ।१२९०।३ 
मधुर मनोहर मंगलकारी ।१३५।४ 
मधुर मुखर गुंजत बहु भुंगा ।३-३९।१ 
मधुर मंजु मुद मंगल करनू ।२:३२५।५ 
मन अनुमान करन तब लागेउँ ।४८३।३ 
मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ।७१८।३ 
मन क्रम बचन करेहु सेवकाई 1२४६ 
मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ।७१९।२ 
मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ।४४४।४ 
मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा 1३-१५९ 
मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा 1३-२२५ 
मन क्रम बचन राम अनुरागी ।२-१०९८ 
मन क्रम बचन राम पद नेहा ।४९५।१ 
मन क्रम बचन राम पद नेहू ।२९२।६ 
मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ।१५८।८ 
मन जोगवत रह नृपु रनिवासू 1१३५१७ 
मन तन बचन .तजे तिन तूरी 1२३२३ 
भन तन बचन भगत तैं मोरा ।११६७।३ 
मन धरि धीर कही मृंदु बाता । ५४४६ 
मन प्रसन्न निर्मल नम आसा ।६११८।८ 
मन बच क्रम मम भगति अमाया 1७३७३ 
मन बुधि चित अहमिति बिसराई । २२४०२ 
मनभावती ' असीसें पाईं ।१-३०७।६ 
मनभावतो धेनु पय स्रवहीं 1७२२१ 
मन मति रंक मनोरथ राऊ ।१४।६ 


३३३ 


मन महँ होइ हरष अति मारी ।७८२।६ 
मन महुँ चरन बंदि सुख माना ।३-२७।१६ 
मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ।१५८।५ 
मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ ।१२८०।४ 
मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ।१२१५।४ 
मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ।१-२४५।१ 
मन संभव दारुन दोष हरं ।६११०१२ 
मन हरषित सब भए सुखारे ।६३।७ 
मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही ।१२२९।२ 
मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ।७-२९।६ 
मनहु अनल आहुति घृत परई 1२३२४ 
मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए ।६८६।५ 
मनुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई 1२२७५६ 
मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ।२७२।३ 
मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू ।२-२६२।२ 
मनहुँ कृपन धन रासि गर्वाई ।२-१४३।७ 
मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ।११५५।६ 
मनहुँ घाय महुँ माहुर देई 1२३४३ 
मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा 1२१७ 
मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ।२-१६०।१ 
मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू 1२३९॥१ 
मनहुँ निसान बिबिध बिधि बाजहिं ।२२३५।५ 
मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे ।१३४६।३ 
मनहुँ बलाक अवलि मनु करषहिं ।१३४६।२ 
मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए ।२-१३६।७ 
मनहुँ बीर रसु धरें सरीरा ।१२४०।५ 
मनहुँ बीररस सोवत जागा ।२-२२९।१ 
मनहुँ भयानक मूरति भारी ।१२४०६ 
मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे ।१२८८।१ 


सौजन्य- श्री कैलाश कुमार पेड़ीयाल, २० मल्लिक स्ट्रीट, कलकन्ता-७०० ००७ 


म ३३४ 


ह मनोहरता तन छाए | १-२४०१ 
मनहुँ महा बिरही अति कामी ।३-२९।१६ 
मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना । २४०२ 
मनहुँ मीनगन नव जल जोगा । २२९३५ 
मनहुँ मुदित दव लाइ किराती । २-१५८।५ 
मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से । २-११५।३ 
मनहुँ मृगी सुनि केहरि नादू । २-५३३ 
मनहुँ रोष तरवारि उधघारी | २३०१ 
मनहुँ रंक निधि लूटन लागी | १२१९२ 


मनहुँ सकल मंगल कहि देई । १३०२२ - 


मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल । १-२२९।४ 
मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी | २-१५७।८ 
मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे । १-३०६।८ 
मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने | १३३२।२ 
मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना । १३५७/१ 
मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी । १२९४३ 
मनहुँ सुभग सावन घन राजी । १२९९२ 
मनि गन बसन बिमान भरायो । ६११६।३ 
; मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी । ११३४५ 
. मनि बिनु फनि करिबर कर हीना । ६-६०९ 

मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना । २.३२१ 

मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू । २१५३/१ 
मनिमय आलबाल कल करनी । १३४३८ 
मनिमय बिधि जनु स्वकर सँवारी । १२१२२ 
मनिमय बिबिध माति अति रूरी । २-७।३ 

मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं । ६११६७ 
मनि मुदरी मन मुदित उतारी । २१०१३ 
मनि सोपान देखि मन मोहा । ७५५/१० 
मनि सोपान बिचित्र बनावा । १-२२६७ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ।१-२३०।५ 
मनु तव आनन चंद चकोरू ।२२५।४ 
मनु परिहरै चरन जनि भोरें ।१-३४१॥४ 
मनु माना कछु तुम्हि निहारी ।३-१६।१० 
मनु रघुनंदन जानकि साथा 1२७२४ 
मनु समीप आए बहु बारा ।११४४।२ 
मनुज चरित कर अज अबिनासी ।३-२९।१७ 
मनुज दसा कैसें कहि जाती ।१-३३७।३ 
मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ ।११९५।४ 
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ।७-१०७।५ 
मम अनुसासन मानै जोई ।७४२।५ 
मम इच्छा कह दीनदयाला । ११३४३ 
मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ।३२८।१४ 
मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना 1१-१५०६ 
मम धामदा पुरी सुख रासी ।७३।७ 
मम पद गहें न तोर उबारा । ६३४२ 
मम पद मनहि बाँध बरि डोरी । ५४७५ 
मम पन सरनागत भयहारी । ५४२८ 
मम प्रसाद नहिं साधन खेदा |७-८४८ 
मम बल जान सहित पति सोई ।३-२८।१३ 
मम भरोस हियैँ हरष न दीना ।३-३५५ 
मम मन सीता आश्रम नाहीं 1३-२९॥३ 
मम लीला रति अति मन माहीं ।३-११।८ 
मम समीप नर पावहिं बासा ।७३।६ 
मम हित लागि नरेस पठाए ।१२१५।८ 
मम हित लागि भवन सुख त्यागे । ०१५५ 
मम हृदयँ करहु निकेत ।६११२।१५ 
ममता केहि कर जस न नसावा 1७४०२ 
ममता जिन्ह पर प्रमुहि न थोरी 1१११२ 


सौजन्य- श्रीमती स्मिता स्वेता, ६० रजा बसन्त राय रोड, कलकळ्छन्ता- २९ 


द्वितीय खण्ड] 


Ln त्याग करहिं जिमि ग्यांनी ।४-१५।५ 
मयतनयाँ कहि नीति बुझावा 1५-९७ 
मयन सयन सय सम सुखदाई । २-१३९।४ 
मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही |५-५८५ 
मरती बार कपटु सब त्यागा ।६-७५।१६ 
मर्दन निसाचर धारि ।६-११२।३ 
मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथो 1६-४११ 
मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा । ६७८।११ 
मर्दै लाग -भयउ अति क्रोधा । ६८१।५ 
मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही । २-१६१३ 
मरन कोटि सम दारुन दाहू 1२९४७ 
भरन चहत सब बिनु जल पाना ।४-२३।४ 
मरनु ठानि मन रचेसि उपाई । १८५५ 
मरनु नीक तेहि जीवन चाही | २-२०।२ 
मरन भयउ कछु संसय नाहीं । ४-२५।६ 
मरमु पाँछि जनु माहुर देई ।२-१५९।७ 
मरु मारव महिदेव गवासा । १५८ 
मरुत थकित बसुधा अकुलाई । ६७८७ 
मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं । १-२७७।४ 
मसक कहूँ खगपति हित करहीं । ६-११७।९ 
महा घोर त्रयताप न जरई ।१-३८।६ 
महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं ।७९३।५ 
महा बिपति किमि जाइ बखानी । २-१५२।७ 
महा -महा जोधा संघारे | ६६११० 
महा महीप भए पसु आई ।१-२८२।३ 
महा मुदित मन सुख न समाहीं । १-३४७।४ 
महा मंदमति पावन चाहा ।३-०६ 
महादेव तब कहा बखानी ।१४६।८ 
महाप्रमोदु प्रेम्‌ मन माहीं ।१३२९।४ 


३३५ 


महाबीर दितिसुत संघारे 1६-५७ 

महामुनिन्ह सो सब करवाई ।१-१००।१ 
महामोद मन पुलकित गाता ।१-३१४।४ 
महामोह निसि दलन दिनेसू 1२-३२५६ ` 
महा मोह निसि सूतत जागू । ६५५७ 
महाराज कहेँ तिलक करीजै 1७९८ 

महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ।२-१४९।३ 
महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ।१३३९।८ 
महि खनि कुस साँथरी सँवारी ।२-३२३।३ 
महि. ते प्रगट होहिं जलधारा ।६५१।१ 
महि न बीचु बिधि मीचु न देई ।२-२५१।६ 
महि नख लिखन लगीं सब सोचन । २२८०६ 
महि पछारि निज बल देखरायो ।६-७३।८ 
महि पटकत भजे भुजा मरोरी । ६-९९ 
महि भार बिभंजन ग्यानघनं । ६-११०।६ 
महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ।१-१५६।२ 
महि सोवत तेइ राम गोसाई ।२-९०। 
महिपाल बिलोकय दीन जनं ।७१३।२० 
महिमा .अमित जाइ नहिं बरनी । ६१३ 

महिमा अवधि राम पितु माता ।१-१५।८ 
महिमा उदार अपार ।६-११२।५ 
महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ।१-११७।८ 
महिमा सिय रघुबर सनेह की ।२-२८५।८ 
महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना ।१३३२।८ 
महेश चाप खंडनं ।३-३।७ 

मागत पंथ कृपा मन माहीं ।५-५५।३ 
मागध सूत बिदुष बंदीजन ।१-३०८।५ 


-मागहु आजु जुड़ावहु छाती 1२-२१५ 


मागहु बर प्रसन्न मैं ताता ।१-१७६।२ 


स्पैजन्य- सूर्यकरण - शांती देवी शर्मा, ४८ हरीश मुखर्जी रोड, कलकन्ता- २५ 


प ३३६ 


तुरत सिंधु कर नीरा । ५४८८ 
मागा बिदा ताहि सिरु नावा । ५-१११ 
मागि. अगम बर होउँ असोकी । ११६३।८ 
मागि मातु गुरु सचिव नियोगा । २-२३२।१ 
मागु जो तोहि भाव मन माहीं । ७८३।२ 
मागु जो भूप भाव मन माहीं | ११६३।५ 
मागु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ । २-३४।४ 
मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना । २३९७ 
मागेसि नीद मास षट केरी । ११७६८ 
मागेहु मगति मोहि अति भाई । ७८४५ 
माजहि खाइ मीन जनु मापी 1२५३४ 
माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा | २१५२६ 
मातलि चलेउ चरन सिरु नाई । ६-१०९।१ 
मातु अनल पुनि देहि लगाई । ५-११३ 
मातु चिराव कठिन की नाई । ७७३८ 
मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी । २-११२ 
मातु दुलारङइ कहि प्रिय ललना | ११९७।८ 
मातु पालकी सकल चलाई ।२-२०२।१ 
मातु पिता अग्या अनुसरहीं । १२०४।४ 
मातु पिता गुरु नावहिं माथा । १२०४/७ 
मातु पिता स्वारथ रत ओऊ । ७४६४ 
मातु ब्यर्थ जनि लेहु कलंका । १९६८ 
मातु बिपति संगिनि तैं मोरी । ५१११ 
मातु मनोरथ पुरउबि मोरी.।२-१०२।२ 
मातु समर जीत्यो दससीसा | ६-१०६।७ 
मातु सुखद बोलीं मृदु बानी । १७१८ 
माथ नाइ पूछत अस भयऊ । ४-०६ 

मार्थे मानि करौं सिख सोई । २:२५४।४ 
माधव सरिस मीतु हितकारी । २-१०४।३ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


मान ते ग्यान पान तें लाजा ।३-२०।१० 
मान न ताहि कालु निअराना 1६३४९ 
मानउँ एक भगति कर नाता ।३:३४।४ 
मानत रामु सुसेवक सेवा ।२-२६४७ 
मानत साधु पेम पहिचानी ।२२४९।५ 
मानति भूरि भूरि निज भागा ।२११२।८ 
मानस तें मुख पंकज आई ।२२९६।७ 
मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ।४१०२।८ 
मानहु कहा क्रोध तजि तेसें 1५-५३॥१ 
मानहु मोर बचन हित जानी ।२१७४।४ 
मानहु सत्य बचन कपि मोरा 1६१७२ 
मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ।४२९।७ 
मानहुँ अबहिं भवन ते आए ।११४४८ 
मानहुँ अमित केतु अरु राहू । ६९१।१४ 
मानहुँ उमगि चला चहु ओरा ।१२९६।८ 
मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ | २३४७ 
मानहुँ कालराति अँधिआरी 1२८२१ 
मानहुँ कालु देह धरि बैसा ।६६१।७ 
मानहुँ ग्रसन चहत हहिं लंका ।५५४।८ 
मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ।३-९।२४ 
मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा |२-१५८।४ 
मानहुँ पारसु पायउ रका 1२-२३४३ 
मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ।११९२।३ 
मानहुँ बिपति बिषाद बसेरा ।२:३७।४ 
मानहुँ मघा मेघ झरि लाई । ६७२३ 
मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई 1२३६२ 
मानहुँ मोरि करत हहिं निंदा 1३३६४ 
मानहुँ मोहि जानि हत भागी । ५११९ 
मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं 1३१६/१ 
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द्वितीय खण्ड] 


i राजु अकाजेउ आजू 1२-२४६।६ 
भानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ।२३३।१ 
मानहुँ लोन जरे पर देई ।२२९।८ 
मानहुँ समर सूर जय पाई ।१३४९।८ 
मानहुँ संपति सकल गँवाई 1६३४१ 
मानुष करनि मूरि कछु अहई ।२-९९।४ 
मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ।२-२६३।४ 
माया कृत परमारथ : नाहीं ।४-६।१८ 
माया कोटि प्रपंच निधाना ।७९१।७ 
माया खलु नर्तकी बिचारी 1&-११५४ 
माया जनित बिपति सब गई ।७-१२४।२ 
माया जीव करम कुलि काला 1२-२५३६ 
माया तें असि रचि नहिं जाई ।१-१२।३ 
माया बल कीन्हेसि सर पंजर ।६७२।६ 
माया बस कबि कोबिद ग्याता । ७५९३ 
माया बस न रहा मन बोधा ।१-१३५।६ 
माया बस्य जीव सचराचर !७४७।४ 
माया मोह पार परमीसा । ७१७७ 
माया मोह सोच सब गयऊ 1७६२२ 
माया सब सिय माया माहूँ 1२-२५१३ 
माया हास बाहु दिगपाला ।६१४।५ 
मायाधीस ग्यान गुन धामू 1१-११६७ 
भाया पति कृपाल भगवाना ।४८१।६ 
मायापति दूतहि चह मोहा ।६५६।३ 
मायामृग पाछें सो धावा ।३२६।११ 
मारग अगम भूमिधर मारे 1२६१६ 
मारग जनित सकल श्रम हरिहौं ।२६६।२ 
मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें ।१२७२॥७ 
मारन लगे पचारि पचारी 1६-९७१३ 


३३७ 


मारसि गाइ नहारू लागी | २३१८ 
मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी । ५२४६ 
मारहिं मोहि कुनारग गामी ।१-२१।४ 
मारा चहसि अधम अभिमानी ।४-८।१० 
मारी मातु लोक सब साखी | २१७३७ 
मारु काटु धुनि बोलहिं नाची । ६५१२ 
मारुत स्वास निगम निज बानी । ६१४४ 
मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर । ४२७३ 
मारू राग सुभट सुखदाई । ६५८९ 
मारें मरिअ जिआएँ जीजै | ३२४।४ 
मारेसि मनहुँ पिता महतारी ! २१४४।५ 
मारेहु मोहि ब्याँध की नाई ।४-८।५ 
मास दिवस महँ आएहु भाई ।४२१।७ 
मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ।७७८।१ - 
मिटइ न मलिन सुभाउ अमंगू | १-६४ 
मिटइ भगति पथु होइ अनीती । १५५।८ 
मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी । १२१५ 
मिटहिं दोष दुख भव रजनी के । १०७ 
मिटहिं पाप परिताप हिए तें 1१४२६ 
मिटहिं सकल भवसंभव सोका | ४-२२५ 
मिटा तात मुनिबर कर सापा ।६-५७।१ 
मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती ।१२५६।३ 
मिटा मोह सरदातप भारी ।१-११९।१ 
मिटा सोचु जनि राखै राऊ ।२-५०।८ 
मिटि गै सब कुतरक कै रचना । १११८७ 
मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें | ७१८७ 
मिटी मलिन मन कलपित सूला । २२६६२ 
मिटी महामरजाद ग्यान की । १३३७६ 
मिटे दुसह दुख दोष हमारे | २२५०।७ 
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म ३३८ 


रा दोष दुख दारिद दावा | २-१०१।५ 
मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू । २-२६७।१ 
मितप्रद सब सुनु राजकुमारी । ३-४५ 
मिलइ न जगत सहोदर भ्राता | ६६०।८ 
मिलइ न जल घन गहन भुलाने । ४-२३।३ 
` मिलइ जो संत होइ अनुकूला । ३१५४ 
मिलइ रचइ परपंचु बिधाता । २२३१५ 
मिलत एक दुख दारुन देहीं । १४४ 
मिलत धरें तन कह सबु कोऊ । २-११०२ 
मिलत पुलक परिपूरित गाता । २-१९३४ 
मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही | ७६८४ 
मिलन कठिन मन भा संदेहू | १६४५ 
मिलन गयउ लै बिभ्र समाजा | १२०६१ 
मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा ।२-८७।२ 
मिला न राजहि नृप अभिमानी । १-१५७।४ 
मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी । ५-२३।२ 
मिलि तपसिन्ह तैं भएसि लबारा । ६३३।६ 
मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं । २-२३॥१ 
मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही । १३४१८ 
मिलिहहिं निज सेवक की नाईं ।३-९।५ 
मिलिहहिँ रामु मिटिहि दुख दाहू । २२२४२ 
मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई । ७०७ 
मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं । १६८।२ 
मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला । ५११७ 
` मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी । ४.४।२ 
मिली पेमु कहि जाइ न जेता । २-२४५२ 
मिली बहोरि सुसील बिनीता । ३-४१ 
मिली सुकीरति सरजु सुहाई । १३९१ 
मिलीं सकल रनिवासहिं जाई । १३१७७ 


सौँजन्य- श्री चिमन लम रामगकिया, 


[मानस -अनुक्रमणिका 


मिले आजु मोहि राम पिरीते । ७१/११ 

मिले प्रेम परिपूरित गाता ।१-३०७।८ 
मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई । २१९१३ 
मिलेउ महानदु सोन सुहावन ।१३९।२ 

मिलेउ मुदित लखि राम सनेही । २११०५ 
मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा । ५-२८३ 

मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ।४६।१९ 

मित्रक दुख रज मेरु समाना 1४-8२ 

मीत पुनीत प्रेम परितोषे | २-७९४ 
मीत महीपति माहुर दीन्हें । २१६६६ 
मीन जिअन निति बारि उलीचा | २-१६०।८ 
मीन मनोहर ते बहुभाँती |१३६८ 

मीनु दीन जनु जल तें काढ़े | २६९।३ 

मुएहि बधे नहिं कछु मनुसाई । ६-३०१ 
मुएँ करइ का सुधा तड़ागा 1१२६०२ 
मुएहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ 1२३१५ 
मुक्त भए छूटे भव बंधन ।६११३।७ 
मुकता प्रसव कि संबुक काली । २-२६०।४ 
मुक्ति निरादर भगति लुभाने |४-११८॥७ 
मुकुट न होहिं भूप गुन चारी ।६३७।८ 
मुकुट परे कस अवगुन ताही ।६-१३।४ 
मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई । ७१५४ 
मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता । ३:३० 
मुखर मानप्रिय ग्यान गमानी । २१७१/६ 
मुखहिं निसान बजावहिं भेरी | ६३८।१० 
मुठिका मारि महाधुनि गर्जा 1४-४२ 

मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ।५१०।४ 
मुदित करहिं कल मंगल गाना ।१३४५।८ 
मुदित गए सब निज निज धामहि । १३५०५ 


२३कैनिंग स्ट्रीट, कमरा नं.२२., व्ल- १ 


द्वितीय खण्ड] 


। छुधित जनु पाइ सुनाजू । २२३४२ 
मुदित छोट बड़ सब समुदाई । १३४२।७ 
मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं । १३०५१ 
मुदित देव लहि लोचन लाहू | २५३३२ 
मुदित नगर नर नारि बिसेषी । १३०८।३ 
मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी । २-१९६५ 
मुदित बरातिन्ह' हने निसाना । १३०४८ 
मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी । १३५८६ 
मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं । १२५३४ 
मुदित भए लहि लोयन लाहू | २१०७७ 
मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं | १३३१३ 
मुदित महीप आपु उठि लीन्ही । १२८९।३ 
मुदित महीपति पाइ असीसा । १३३८७ 
मुदित महीपति सहित समाजा | १३४६/८ 
मुदित मातु अंचल भरि लेहीँ । १३५०३ 
मुदित मातु पद नायड माथा ।२५१।१ 
मुदित मंडपहिं चली लवाई । १३२१८ 
मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई । २८४१ 
मुदित सकल पुलकावलि गाता । १३४३।३ 
मुदित सफल जग जीवन लेखी । १३४८।४ 
मुदित सीय सुरसरि अनुकूला | २१०३१ 
मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा । २-११०।६ 
मुदिता मम पद प्रीति अमाया । ३४५४ 
मुधा मान ममता मद बहहू । ६३६४ 
मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ । १२०६७ 
मुनि असीस धुनि मंगल मूला । १३२२१ 
मुनि आश्रम पहुँचे सुरमूपा । ३१११ 
मुनि उदबेगु न पावै कोई | २१२५२ 


मुनि उपदेस न सादर सुनऊ । ७१११/११ 


सीजन्य- श्री कृष्ण कुमार शुवालका 


मुनि कहँ चले बिकल की नाई । १-१३५१ 
मुनि के बचन समुझि जियैँ भाए । ३३३।६ 
मुनि तन पुलक नयल्न भरि आए । ३४४१ 
मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा । ७११०/१४ 
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ।४१३।१४ 
मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना | ३२६।१७ 
मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना । ७८३।१ 
मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा । ५५६।१२ 
मुनि पद कमल गहे तब जाई । १२४३।४ 
मुनि पदकमल मुदित सिरु नावा | २३०७।८ 
मुनि पद लागहु सकल सिखाए । ४४५ 
मुनि पालक खल सालक बालक । ३१८।११ 
मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी । २२५२३ 
मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ | २२८१७ 
मुनि बसिषँ सुनि बेगि बोलाए । २२६९ 
मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू । १२७१३ 
मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी । २:२५६।२ 
मुनि मति पुनि फेरी भगवाना । ७११२३ 
मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं | ११४७१ 
मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए । १३२६२ 
मुनि मन मोह आचरज भारी । ११२३/८ 
मुनि मन मोह करइ छन माहीं ।४१९।७ 
मुनि महेस मन मानस हंसा | १३४०४ 
मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा । २३०४।८ 
मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन । ७५०३ 
मुनि समेत सादर सनमाने । १२२१३ 
मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक । १२१४/१ 
मुनिन्ह सकल सादर करवाए | ११४२ 
मुनिनायक सोइ करौं उपाई । १२७८६ 
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ह तुरत बिदा चर कीन्हे | २२७१।८ 
मुनिबर निज निज आश्रम आए | ६-२५ 
मुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे । ३-८५ 
मुनि बर बेस बने अति काछें । ३६।२ 
मुनिबर सकल बोलि लै आए । ६१५ 
मुनिबर हृदयँ हरष अति पावा | १२०६४ 
मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा । ११२६।४ 
मुनिहि बूझि जल पियौं जाइश्रम । ६५६।२ 
मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा । २२४६।८ 
मुनिहु हृदयँ का नर बापुरे ।७१२१।४ 
मुरि चले निसिचर बीर ।३१९३ 
मुरुछित अवनि परी झडे आई ।२१६३।१ 
मुरुछित बिकल धरनि खसि परी । ६-१०३।१ 
मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं । ६४६।६ 
मुष्टि प्रहार बज़ सम लागा । ४७३ 
मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ।५-२७८ 
मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी |७९९६ 
मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी । ६२०१ 
मूढ़ मोह बस होहिं जनाई ।२-२२७।१ 
मूढ़ मंदमति कारन कागा |३-०७ 
मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई । ६३३।५ 
मूदे नयन सहमि सुकुमारीं । २:२४१४ 
मूदें ऑखि कतहुँ कोउ नाहीं ।१-२७९।८ 
मूरतिमंत तपस्या जैसी ।१७७।१ 
मूरतिमंत भाग्य निज लेखे | २२०५/४ 
मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ।१-१५५।४ 
मृग लोग कुभोग सरेन हिए ।७१३।७ 
शृंगया कर सब साजि समाजा ।११५५।३ 
मृगजलु निरखि मरहु कत धाई । १-२४५।१ 
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मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ । २६२४ 
मृगिन्ह चितव जनु बाघिनि भूखी । २५०१ 
मृगीं कहहिं तुम्ह कहेँ भय नाहीं । ३३६।१ 
मृगी देखि दव जनु चहु ओरा |२७२। 
मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा । ४-१०।८ 
मृतक सरीर प्रान जनु भेटे 1१३०७४ 
मृटु मंजुल जनु बाग बिभूषन । २४०६ 
मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे ।११४५।७ 
मृषा न कहउँ मोर यह बाना । ७१५७ 
मेकलसुता गोदावरि धन्या ।२१३४।४ 
मेटत कठिन कुअंक भाल के 1१३१९ 
मेटहु तात जनक परितापा । १२५३/६ 
मेरु के सुंगनि जनु घन बैसे । ६४०१ 
मेरु सँग जनु घन दामिनी ।६११८॥ 
मेलि जनेऊ लेहिँ कुदाना । ७९८२ 
मेलिहि सीय राम उर माला ।१२४४।३ 
मैं अब जाब जहाँ रघुराई । ४२४४ 
मैं अभिमानी रबि निअरावा । ४-२४३ 
मैं एहिं बेष न आउब काऊ । ११६८ 
मैं कछु करबि ललित नरलीला । ३२२१ 
मैं कछु कहा सहित अभिमाना | १२७२४ 
मैं करि प्रीति परीछा देखी ।२१४।६ 
मैं केवल सब अनरथ हेतू 1२११/१ 
मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना 1७४४५ 
मैं केहि हेतु करौं अभिमाना ।१२८२।८ 
मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं । ७९५८ 
मैं जनु नीचु सहित परिवारा । २८७४ 
मैं जस बिप्र सुनावउँ तोही । १२८२१ 
मैं जाचन आयउँ नृप तोही । १२०६९ 


¬ श्रीकृष्ण दाल मिल्स, कलर्छन्ता 
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रा जेहि समय गयउँ खग पासा ।७-५७।१ 
मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ।२-१९४।७ 
मैं न जिअब जिमि जल बिनुमीना ।२९५।८ 
मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते ।६२३।१२ 
मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा ।१-१९६।४ 
मैं पार्वैर पसु कपि अति कामी ।४२०।३ 
मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा 1४-५४ 
मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा ।७-१०८।३ 
मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई 1३१३।६ 
मैं बन गयउँ भजन जनत्राता ।७-१०९।९ 
मैं ब्रह्मां मिलि तेहि बर दीन्हा ।११७६।५ 
मैं मतिमंद जानि नहिं पाई 1३-११२ 
मैं यह पावन चरित सुहावा ।४१२९।४ 
मैं रघुपति सेवक कर दूता ।६:२९।७ 
मैं रघुबीर दूत दसकंधर ।६१९।१ 
मैं रघुबीर भजन अधिकारी ।७-१२२।७ 
मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ।७११२।१४ 
मैं सब कही मोरि मति जथा ।७५१।१ 
मैं सिख देउँ जानकिहि सोई 1२५९६ 
मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा ।२१८२।६ 
मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊं 1२-५५८ 
मै सेवक तुम्ह जन सुखदाई ।७३६।१ 
मैं सेवक रघुपति पति मोरे ।३१०।२१ 
मैं सेवकु समेत सुत नारी ।१३५९।६ 
मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं [११५०२ 
मैं संछेप कहउँ यह नीती ।७१२०८ 
मो कहँँ नाथ बिबिध सुख दए ।७१२४३ 
मो कहुँ सकल भए बिपरीता ।५/१४।१ 
मो कहुँ सर्ब काल कल्याना ।११६४।८ 
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मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं । २६४६ 
मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना ।६१०८।८ 
मो पर करहु कृपा अरु नेहू ।७८३।७ 
मो पर करिअ दास की नाई ।१-२७८।५ 
मो पर कृपा करिअ अब स्वामी । ११६०५ 
मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती | ६११५४ 
मो पर कृपा परम मृदुलाई । ७१२३।३ 
मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया । ७६९।३ 
मो सन भिरिहि कवन जोधा बद । ६२२॥१ 
मो साम आजु धन्य नहिं दूजा । १२०६।३ 
मो से सठ पर करिहहिं दाया ।३-९।४ 

मोतें संत अधिक करि लेखा । ३-३५।३ 
मोर अभाग उदधि अवगाहू | २२६०।५ 
मोर अहार जहाँ लगि चोरा ।५३।३ 

मोर कहब सब भाँति भदेसू । २२९५।७ 
मोर कहा अति हित हियँँ धरहू । ५३१६ 
मोर कहा कछु हृदयँ बिचारहु । ६३५७ 
मोर जाब तव नगर न होई ।११६६।३ 
मोर दरसु अमोघ जग माहीं । ५४८।९ 
मोर मनोरथु सफल न कीन्हा | २६८।४ 
मोर हृदय सत कुलिस समाना ।२-१६५।८ 
मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ | २४१८ 
मोरे अनुचर कहँँ कोउ नाहीं । ३-२२१ 
मोरे कहें जानकी दीजे ।५-२१।१० 
मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ ।१२७९।२ 
मोरे हृदय परम कलपना | ६-१४ 

मोरें अधिक दास पर प्रीती ।७१५।८ 
मोरें कर ता कर बध होई ।४-१८।५ 
मारें गृह आवा प्रभु सोई । ११९२ 
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2 नहिं अदेय कछु तोही ! ११४८८ 
मोरें नीति न धरम बिचारू | २२६८॥३ 
मोरें भार चलिहि किमि बाना | ६५९।७ 
मोरें मन प्रतीति अंति सोई । १५५।३ 
मोरें मन . प्रबोध जेहिं होई । १३०२ 
मोरें सनमुख आव कि सोई । ५४३।४ 
मोरें सोचु भरत कर भारी | ३२८३३ 
मोरें हृदय प्रीति अति होई । ५-५७ 
मोह आदि तम मिटड़ अपारा । ७-११७।३ 
मोह क्रिल ब्यापित मति मोरी । ७८१।७ 
मोह जनित संसय सब हरना । ११४ 
मोह ब्रोह ममता लपटाने | ७-९९१ 
मोह नदी कहँ सुंदर तरनी | ७१४।७ 
मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत । ७-१२०।२६ 
मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी | ६-३३।१४ 
मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता । ३४३।१ ` 
मोह मनोज आदि अबिबेका । ७५६।२ 
मोह मूल परमारथु नाहीं | २-९१८ 
मोहि अनुहरत सिखावनु देहू | २-१७६।७ 
मोहि अवकलत उपाउ न एकू | २२५१२ 
मोहि अहार दीन्ह जगदीसा | ४-२६।२ 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ५४३।५ 
मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा । २-५९७ 
मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा । २-९७६ 
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी । ७-१४३ 
मोहि जानिअ आपन अनुगामी | १२८०८ 
मोहि जिआयउ जन सुखदायक । ७-९२७ 
मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें | १-१३२।६ 
मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका । १-११८ 
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मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ।११६८।७ 
मोहि दीन्ह पितु आयसु आना । २८७८ 
मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं । २३२६ 
मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ।३३२।८ 
मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ।१-२०८।४ 
मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ।७१०५।१ 
मोहि पद पदुम पखारन कहहू । २:९९।८ 
मोहि परम अधिकारी जानी ।७-११०।२ 
मोहि परम प्रिय बचन सुनाए 1७:१७ 
मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ।७-८५।१० 
मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ | ११५०५ 
मोहि बिलोकु तोर मैं कालू । ६८२१ 
मोहि लखि परत भरत मत एहू ।२-२८८।८ 
मोहि लगि भे सिय राम दुखारी । २-१८१।६ 
मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरें । २-९८।२ 
मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ।२-९७।८ 
मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ।३-११।१२ 
मोहि समान मैं साईं दोहाई ।२-२९७।४ 
मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू । १११९।७ 
मोहि से सठ पर ममता जाही ।७-१२२३ 
मोहि सेवक अति आपन जानी ।११६१।८ 
मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं । ७८५।८ 
मोहेहु मोहि सुनइ रघुराया ।३४२।२ 
मौन मलिन मैं बोलब बाउर ।२-२९२।५ 
मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ।१-९०।८ 
मंगल कलस सगुन सुभ साजे ।१३१२।३ 
मंगल केलस सजन सब लागीं 1२-७२ 
मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ।१-३०२।६ 
मंगल जानि नयन जल रोकहिं ।७६।३ 
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। द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं | १२८७६ 
मंगलमय अति पावन पावन । २:१३८।३ 


मंगलमय मुकुता मनि गाथे | १३२६।१० 


मंगल महुँ भय मन अति काचा । ५३६२ 
मंगल मुदित सुमित्राँ साजे । १३४५३ 
मंगल मूरति नयन निहारी | २१२४।५ 
मंगल मूल अमंगल दमनू | २८५ 

मंगलमूल सगुन भए नाना । १३३८८ 
मंगल मूल सगुन सुभ पाए | २१९२४ 
मंगल मोद बिनोद न थोरे | १३५९/१ 
मंगल मोद मूल मग एकू | २२५४१ 
मंगल मोद मूल मन भाए | २३४६ 

मंगल रचना रची बनाई । १२९५६ 
मंगल सकल सजहिं सब रानी । १३४१७ 
मंगल सकल साजि सब ल्याए | १-३१२।२ 
मंगल सब सब भाँति सुहाए । १३१५।२ 
मंजु बलित बर बेलि बिताना | २१३६६ 
मंजु बिसाल देखि मनु मोहा | २२३६३ 
मंजुल मंगल बाज बधावा। २१२१ 
मंजुल मंगल मोद प्रसूती । १०३ 

मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा | १३४५५ 
मंद करत जो करइ भलाई । ५४०७ 
मंद महीपन्ह कर अभिमानू | १२५९/४ 
मंदर मेरु सकल सुरबासू | २१३७६ 
मंदरु मेरु कि लेहिं मराला । २४१३ 


मंदाकिनि कर करहिं बखाना | २१३४५ 


मंदाकिनी पुनीत नहाए । २२३२।४ 
मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई । ५२५१ 
मंदिर महुँ न दीख बैदेही । ५४७ 
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मंदोदरी अधिक अकुलानी | ५३५४ 
मंदोदरी आदि सब रानी ।५८।४ 
मंत्र सबीज सुनत जनु जागे | २-१८३।२ 
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यह अनुचित नहिं नेवत पठावा | १६१।१ 
' यह कहि चल्यो बालि नृप जायो । ६३४।१० 
यह कुचालि कछु जान न कोई । २२२ 
यह कोउ नुपबालक नर भूषन । ३-१८२ 
यह खल खाइ काल की नाई | ६८१७ 
यह छबि सखी पटतरिअ जाही | १२१९८ 
यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई । १२०१।८ 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई । २१४३ 
यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि | २२००८ 
यह प्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा | ११५७।६ [ 
यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें । १२२२६ 
यह प्रभुता कछु बहुत न तासू | ७२१२ 
यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ | ७३४ 
यह बरनत हीनता घनेरी | ७२१३ 
यह मत लछिमन के मन भावा | ५-५७।५ 
यह मम भगत कर्म मन बानी । ७११३ 
यह महिमा जानहिं दुरबासा | २२१७६ 
यह मोहि कहैँ कछु अनुचित नाहीं । २-१७९।७ 
यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ | २२१०६ 
यह लालसा एक मन माहीं । २३।४ 
यह सब मैं निज नयनन्हि देखी । ७९०२ 
यह सिय राम सनेह बड़ाई | ३२७६२ 
यह सुनि अपर कहड मृदु बानी | १२२२३ 
यह सुनि परा निसानहिं घाउ | १३१२७ 


ह सँजोग बिधि रचा बिचारी । ३-१६।८ 
यह हमरें मन बिसमय आवा । ६-१०९।१० 


र्‌ 
रखिहउँ इहाँ बरष परवाना । ११६८।५ 
रखिहउँ ताहि प्रान की नाई | ५४३।८ 
रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा । २-६९५ 
रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें । ७-८।७ 
रघुकुल तिलक नारि पहिचानी । ३-२८७ 
रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी । ६-६९।९ 
रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई | १-१८६।५ 
रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई । २-३८७ 
रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ।७९३।२ 
रघुनायक सायक चाप धरे | ६-११०।१ 
रघुपति कथा कहहु करि दाया । ११०९।३ 
रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा | ७६१७ 
रघुपति चरन प्रीति अति जाही | ७१०३७ 
रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी | ७५४।७ 
रघुपति चरन भगति सोइ पावा | ५३३४ 
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं । ७५१४ 
रघुपति चरित ललित कर गाना | ७-८७।८ 
रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं | ७३१६ 
रघुपति चले संग सब भाई । १३४२१ 
रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही । ७-६९।४ 
रघुपति दूत जानकीं चीन्हा | ६१०६।५ 
रघुपति पद सरोज चितु राचा | १२५८४ 
रघुपति प्रेरित ब्यापी माया । ७७७१ 
रघुपति बिरह अनल संजातं । ५९।५ 
रघुपति भक्त जानि मन भायो । ६६३४ 
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रघुपति भगतु जासु सुतु होई | २४।१ 

रघुपति भगत भगति बस अहहीँ | २२६४३ 
रघुपति भगति केर पंथाना । ७१२८३ 
रघुपति भगति बिना सुख नाहीं । ७१२११४ 
रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी । ४२६/११ 
रघुपति रावन समर बखाना । ४६७१ 

रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे । १२४५८ 
रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही ।५३०।१ 

रघुबर किंकर कुमुद चकोरा | २२०८॥१ 
रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही । १२२५६ 
रघुबर परनकुटी जहँँ छाई । २-२३६६ 
रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ।२-१४२।४ 
रघुबर भगति प्रेम परमिति सी । १३०।१४ 
रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि । २२३४४ 
रघुबर सब उर अंतरजामी !१११८।२ 
रघुबर संध्या करन सिधाए ।२८८।६ 

रघुबीर महा रनधीर अजे ।७१३।१७ 
रचइ जासु अनुसासन माया ।१-२२४।४ 
रच्छक कोटि जच्छपति केरे । १-१७८।२ 
रच्छक कोपि निवारन धाए ।६१०७।१० 
रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे | ५१७।४ 

रचना अधिक एक ते एका ।७७९४ 

रचना देखि मदन मनु मोहा | १३४४।१ 
रचना सकल अलौकिक नाना | १३१३५ 
रची बिरंचि बिषय सुख भोरी । २५९१ 


[रचे कँगूरा रंग रंग बर ।७२६।४ 


रचे जहाँ बैठहिं महिपाला । १२२३।३ 
रचे परन तृन सदन सुहाए ।२१३२।७ 
रचे बादि बिधि बाहन नाना । २:११८६ 
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.. होइ जाइ पषान पबारेँ | १३००३ 
रटहिँ कुभाँति कुखेत करारा | २१५७४ 
रटहु निरंतर गुन गन पाँती । ७१३ 
रति अति दुखित अतनु पति जानी । १२४६१ 
रति सत कोटि तासु बलिहारी । ३२१९ 
रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे । १३३८।५ 
रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई । २१८४७ 
रथ चढि चले प्रथम मुनिराऊ | २१८६१ 
रथ बैठारेउ बरबस आनी ।२१४२।३ 
रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा | १३००१ 
रथ सारथी तुरग सब खोई । ६५०३ 
रथी सारथिन्ह लिए बोलाई । १२९८।८ 
रदपट फरकत नयन रिसौंहें । १२५१८ 
रन दुर्मद रावन अति कोपी | ६८१।४ 
रन बाँकुरा बालिसुत बंका | ६१४२ 
रन बाँकुरे बीर अति बाँके | ६३६४ 
रन महि परे निसाचर मारे । ६११८१० 
रन रस बिटपु पुलक मिस फूला । २२२८५ 
रन सन्मुख जा कर मन डोला | ६७४४ 
रन सन्मुख धरि काहुँ न धीरा | ६१०३७ 
रन हति राम परम पद दयऊ | ११२३/२ 
रबि आतप ' भिन्नमभिन्न जथा । ६-११०।१६ 
रबि पावक सुरसरि की नाई | १६८८ 
रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी । २५८।८ 
रबि सन्मुख खद्योत अँजोरी । ३१०।२ 
रबि सन्मुख तम कबहुँ कि जाही | ७४१८ 
रबिकुल रबि अँथयउ जिये जाना २१५३।३ 
रबितनुजा कइ करत बड़ाई । २१११२ 
रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें | २२६६३ 
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रमा समेत रमापति मोहे | १३१६३ 
रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं | ७५२१ 
रसा रसातल जाइहि तबहीं । २१४८२ 
रह न तेज तन बुधि बल लेसा | ३-२७१” 
रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें | ४:२४ 
रहड न नीच मतें चतुराई । २२३८ 
रहड न राम चरन अनुरागी | २१६५।२ 
रह न सीलु सनेहु न कानी । १६१४ 
रहत न आरत कें चित चेतू । २२६८।४ 
रहति करति रच्छा स्वप्रान की । १२९८ 
रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ । ११८९।३ 
रहसी चेरि घातं जनु फाबी | २१६।२ 
रहा कनक मनि मंडपु पूरी | १३२५२ 
रहा न कोउ कुल रोवनिहारा | ६-१०३।१० 
रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा | २२७१७ 
रहा बालि बानर मैं जाना । ६२०४ 
रहा बिबाहु चाप आधीना | १२८१७ 
रहा हृदयँ भरि पूरि उछाहू | १३५३।१ 
रहहिं एक सँग गज पंचानन ।७२२।१ 
रहहिं दरस जलधर अभिलाषे । २१२७।६ 
रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका । ३-३७।११ 
रहहिं न जतन किए रघुनाथा | २१६५३ 
रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी | १२६३।४ 
रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी | १८०।३ 
रहि न सकड हरि भगति बिहाई । ४११८।६ 
रहि पूरि धुनि चहुँ ओर । ६१००५ 
रहि गए कहत न खाटी मीठी ।-१२८९।५ 
रहित निसाचर करिहहिं धरनी । ३२१।४ 
रहिहउँ निकट सैल पर छाई | ४११८ 
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.._ मुदित दिवस जिमि कोकी । २-६१४ 
रही सकल मग कानन छाई | २-१२१।८ 
रही सीय दुहु प्रीति समाई । २.३१९।३ 
रहीं रानि दरसन अभिलाषी । २१६९।२ 
रहु अधमाधम अधगति पाई । ७-१०६।८ 
रहे कहावत परम बिरागी | १३३७५ 
रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया | १२०९।४ 
रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा | ४-१२।३ 
रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला । ६-३५।१० 
रहे निज निज अनीक रचि रूरी । १-१८७।५ 
रहे प्रान सहि जग उपहासू | २-१७८।६ 
रहें नीक मोहि लागत नाहीं | २२८३४ 
रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी । ५४४३ 
रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी | २८१५ 
राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं | २४०२ 
राउरि सपथ सही सिर सोई | २२९५८ 
राखहिं जनकु सहित अनुरागा | १३३१२ 
राखहु सरन नाथ जन दीना | ७१७६ 
राखहुँ पलक नयन की नाई । २-५६।१ 
राखा जिअत आँखि गहि फोरा । ६३५१२ 
राखा राम निहोर न ओही | ४२५।५ 
राखि को सकइ राम कर द्रोही । ३-१५ 
राखिअ बाँघि मोहि अस भावा | ५-४२७ 
राखी नाथ सकल रुचि मोरी । २३१२६ 
राखे बहुत बार उर लाई | ३-४०१० 
राखे सकंल कपिन्ह के प्राना | ५-२८।५ 
राखे सरन जान सबु कोऊ | १२४१ 
राखे सीस सीय सम लेखे । ३-१९८।३ 
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राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई । २-५८।२ 
राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं । २:३०७।७ 
राखेहु नयन पलक की नाई ।१-३५४।८ 
राखौं देह नाथ केहि खाँगें | ३३०७ 
राग द्वेष उलूक सुखकारी । ५४६३ 
राच्छस भयउ प्रान अवसेषा । ६५३।५ 
राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी । ५-५६।११ 
राज करत एहिं मृत्यु हूँकारी । ६४१।५ 
राज काज सब साज सँभारी । २-३२१।६ 
राज तजा सो दूषन काहीं | ११०९६ 
राज बिभीषन देव असोका । ७६७२ 
राज देहु सुग्रीवहि जाई ।४-१०९ 
राजु करत निज कुमति बिगोई । २-२२॥७ 
राजत बाजत बिपुल निसाना । १२९६।५ 
राजन राम सरिस सुत जाकें | १२९३।६ 
राजनीति भय प्रीति देखाई ।३-२७।११ 
राजनीति राखत सुरत्राता | ४२२१३ 
राजसमाँ रघुबीर बखाने | १२८।८ 
राजसभाँ रघुराजु बिराजा 1२:११ 
राज समाज आजु जोइ तोरा ।१२४९।३ 
राजसमाज जाइ सबु पाछें | २२२०१ 
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राजाँ मुदित महासुख लहेऊ । १२४३८ 
राजीव नयन बिसाल ।६-११२।१० 
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राम करहु तेहि कें उर डेरा ।२१३०८ 
राम कहा प्रनाम करु सीता ।६११९।६ 
राम काजु छनमंगु सरीरा । २१८९३ 
राम काजु सुग्रीव बिसारा | ४१८१ 
राम कुसल जेहि पूछी नाहीं । ४२१३ 
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राम कृपा बिनु आइ न जाई | १३४६ 
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राम कृपा बिनु सुलभ न सोई । १२७ 
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राम चरन आश्रित चित चाङ | २२३४८ 
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राम चरन होइहि अति नेहा । ७६०८ 

राम चाप तोरब सक नाहीं । १२४४२ 
राम जनक मुनि आयसु पाई | २२४८६ 
राम जननि सिख सुनि सुखु पावा | २७८५ 
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राम तोर भ्राता बड़ पापी ।१२७६।६ 
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राम दरस लालसा उछाहू | २३६।८ 

राम देखि मुनि देह बिसारी । १२०६।५ 
राम देत नहिं बनइ गोसाई ।१२०७।५ 
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be नाम अवलंबन एकू । १-२६।७ 
राम नाम अंकित अति सुंदर ।५-१२।१ 
राम नाम जस अंकित जानी 1१९५ 
राम नाम बिनु सोह न सोऊ । १९३ 
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राम प्रेम अतिसय न बिछोहे | २३०१४ 
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राम बरी सिय भंजेउ चापा । १-२६४।५ 
राम बसहु तिन्हके मन माहीं । २१२८५ 
राम बसहु तिन्हके मन माहीं | २१२९।५ 
राम बहोरि भुजा सिर छीने । ६-९१॥११ 
राम बाम |दिसि सीता सोई । १-१४४।४ 
राम बिभीषन तन तब देखा । ६१०१/२ 
राम बिमल जस जल भरिता सो | १३८११ 
राम बिमुख काहुँ न सुख पायो | ६४७८ 
राम बिमुख थलु नरक न लहहीं | २-२५१७ 
राम बिमुख न जीव सुख पावै । ४१२११८ 
` राम बिमुख यह अनुचित नाहीं | ६-१०३।१२ 
राम बिमुख राखा तेहि नाहीं । ३-१/२ 
राम बिसुख सिधि सपनेहुँ नाहीं । २२५११ 
राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा । ७९५६ 
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राम बिमुख सुतं तें हित जानी | २७४२ 
राम बियोग कुरोग बिगोए | २१५७७ 
राम बियोग पयोधि अपारू | २१५३/५ 
राम बियोगि बिकल दुख तीछें | २१४२६ ` 
राम बिरह करि मरनु सँवारा | २१५१२ 
राम बिरहँँ जनि मारसि मोही ! २३३।७ 
राम बिरहँँ जानकी दुखारी ! ६-९९।४ 
राम बिरहेँ सबु साजु बिहालू । २३२११ 
राम बिलोकत प्रगटेउ सोई | ११६२ 
राम बोलाइ अनुज सन कहा । ३१७/१० 
राम भगत अधिकारी चीन्हा । १२९।४ 
राम भगत कर लच्छन एहू। ११०३/६ 
राम भगत जन जीवन धन से | १३१।१२ 
राम भगत जन जीवन सोई ।१३५।७ 
राम भगत महुँ जासु न रेखा | २१८९/७ 
राम भगत समरथ भगवाना | १५६।५ 
राम भगति उपजिहि उर तोरें | ७-१०८।१० 
राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा | ७११९।१९ 
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राम मातु मृदु बानी बोली | २-१८७४ 
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रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ।२१४९।२ 
रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी । २१५३/८ 
रामु लखनु सुनि भए सुखारे । १२३६/४ 
रामु सगुन भए भगत प्रेम बस ।२-२१८।६ 
रामु सहज आनंद निधानू । २४०५ 
रामु सूत्रधर अंतरजामी ।११०४।५ 
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._ कलि कलुष बिमंजनि । १३०५ 
रामकथा कालिका कराला | १४६६ 
रामकथा पर प्रीति पुनीता ।१-११९।८ 
रामकथा पर रुचि मन माहीं | ११०८७ 
रामचरित पावन बिधि नाना । ७२५७ 
रामचरित सर कहेसि बखानी | ७६३७ 
रामचरित सेवक सुखदायक । ७७५१ 
रामचरितमानस कबि तुलसी । १३५१ 
रामचरितमानस तब भाषा ।७-११२।९ 
रामधाम सिख देन पठाए 1 २८१ 
राम बंधु अस काहे न होई ।२-२२२।२ 
रामबंधु धरि धीरजु भारी ।२२९६।१ 
राममावु पहिं भरतु सिधारे । २-१८५।८ 
राम सखाँ सब कीन्ह सुपासू | २३२१४ 
रामचंद्र आयसु अनुसरई । ७२३६ 
रामचंद्र कर काजु सँवारेहु । ४-२२३ 
रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि । ६४३।५ 
रामचेद्र पद प्रीति न थोरी । २-१९६६ 
रामचंद्र बैठहिं सिंघासन | ७९५ 
रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा । २-११४।५ 
रामचंद्र मुख चंदु निहारी | २-०६ 
रामहिं करहिं प्रनाम पुकि तन । २-२७३।२ 
रामहिं जाइ कहै जनि कोई । २.३६।२ 
रामहिं तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी । २-१६।५ 
रामहिं ते सपनेहुँ न सोहाहीं । १-१०३।५ 
रामहिं बोलि कहिहि का राऊ | २३८।३ 
रामहिं भजहिं तर्क सब त्यागी । ६७३२ 
रामहिं भरतहि भेट न होई । २-२१६।८ 
रामहिं समर न जीतनिहारा । २१८८७ 
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रामहिं सहज सुभायँँ पिआरी । २१४५ 
रामहिं सेवकु परम पियारा ।२:२१८।१ 
रामहिं होत सुनत संतोषू | २-२०६।८ 
रामायन सत कोटि अपारा । १३२६ 
राय रजायसु सब कहेँ नीका । २-१८०।३ 
रावन उर भा क्रोध बिसेषी । ६-१८।८ 
रावन चरन सीस तिन्ह नाए ।५-५२।२ 
रावन तोहि समान कोउ नाहीं । ६-२८ 
रावन नाम बीर बरिबंडा | १-१७५।२ 
रावन मातु पिता मंत्रीवर | ६४४५ 
रावनु कालनेमि गृह आवा । ६५५२ 
रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । ६-४५ 
रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई । १३४४२ 
रिपु अनीक नाना बिधि आई ।६६६।८ 
रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा । ५४०३ 
रिपु दल बधिर भयउ सुनि सोरा । ६६४२ 
रिपु पर कृपा परम कदराई । ३१८।१३ 
रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई । ५५५।६ 
रिपु रिन रंच न राखब काऊ | २-२२८२ 
रिपु सन करेहु बतकही सोई । ६१६८ 
रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा | ६२४७ 
रिषु सन्मुख अति आतुर आए । ६८३८ 
रिपुरूप कुटुंब भए तब तें । ७-१००१ 
रिपुहि जीति आनिबी जानकी । १-३१४ 
रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना 1१९२८ 
रिष्यमूक पर्वत नियराया 1४०१ 
रिषि अति प्रीति किलि उर लाई | ३-११॥१० 
रिषि धरि धीर जनक पहिं आए । २२९०६ 
रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन | २२७४७ 
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i अति बड़ि लघु चूक हमारी । १२८२/७ 
रिस तन जरइ होइ बल हानी । १-२७७॥६ 
रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा ! २-३११ 
रिस बस कछुक अरुन होइ आवा । १२६७५ 
रिष बस भूप चलेउ सँग लागा । ११५६।४ 
रीझत राम जानि जन जी की । १२८४ 
रुचि अनुरूप भूप मनि देहीं । १३५२६ 
रुचि जागत सोवत सपने की 1२३००२ 
रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं । १३१२५ 
रुचि लालसा रहनि जन जी की | २३१३॥ 
रचिर चाप सायक दुहुँ हाथा । १२०८।२ 
रुचिर बीररस प्रभु मन भाए । ६४०११ 
रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी । १२२५२ 
रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं । २१९१२ 
स्त्र कोटि सत सम संहर्ता । ७९१६ 
रुधिर बमत धरनीं ढनमनी । ५३४ 
रूँधहु करि उपाउ बर बारी ।२१६।८ 
रूपे अनूप नयन मनु लोभा | २११४४ 
रूप अनूप बिलोकन लागे । १२४५ 
रूप अपार मार मद मोचन | १२६८८ 
रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना । १२०४ 
रूप तेज बल नीति निवासा । ११२९३ 
रूप बिंदु जल होहिं सुखारी । २-१२०७ 
रूप भयंकर प्रगटत भई । ३-१६।१९ 
रूप रासि गुन कहि न सिराई 1११९२८ 
रूप रासि गुन सील सुहाई । २५८।१ 


रूप रासि पति प्रेम पुनीता २५७२ ` 


रूप रासि सब भाँति पुनीता । १३२२२ 


रूप सील गुन निधि सब भ्राता | १३४०।२' 


सपैजन्य- आनन्द जुट इण्डस्ट्रीज, ६बी, चतलार्डव रो, कलळन्ता-७०० ००१ 


३५१ र-ल 


रूप सील निधि तेज बिसाला ।१-४५।५ 
रूप सील ब्रत नेम पुनीता ।३-२९।७ 
रूप सील सुख सब गुन सागर ।२-१९९।५ 
रूपु सील बलु तेजु बखानी ।२-१५५।३ 
रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा । १२७१/४ 
रे हत भाग्य अग्य अभिमानी ।७१०६।१ 
रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा 1२१६ 
रोपे बकुल कदंब तमाला ।१३४३।७ 
रोम पाट पट अगनित जाती 1२-१३ 
रोमीवली लता जनु नाना । ६१८५ 
रोवत करहिं प्रताप बखाना ।६-१०३।४ 
रोवहि बालक आतुर नारी । ६४१४ 
रोवहिं खर सकाल. बहु स्वाना । ६/१०१७ 
रोवहिं सोक. सिंधु अवगाही 1२२७५८ 
रौरव नरक कल्प सत परई । ३४१६ 
रौरव नरक कोटि जुग परहीं । ७-१०६।५ 
रौरव नरक परहिं तें प्रानी ।७१२०२५ 
रंक धनद पदबी जनु पाई । २११५ 
रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ।२११६।८ 
रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ।१२४३।५ 


ल 

लखन कही सब कता बिसेषी 1२४२५ 

लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ 1 २१२२४६ 
लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ।२:२३०।१ 
लखनु राम डर बोलि न सकहीं ।१२६६।८ 
लखन राम सिय दरसनु पावा | २-२०९४ 
लखन राम सिय बिनु पद देखें । २-१७७।३ 
लखन सखाँ सब कीन्ह सुपासू | २१०४१ 


2 सँदेसु कहिअ जनि जाई । २-९५।५ 
लखहु न भूप कपट चतुराई । २१३६ 
लखि अभिलाषु सुरेस सची कें । २:२१४६ 
लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे | २२९११ 
लखि नहिं परइ सपरन सुहाई । १२८७२ 
लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी 1२३८२ 
लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी । २-११७।३ 
लखेउ न लखन सघन बन ओटा । २२३८।१ 
. लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू । १३११६ 
लगीं देन गारीं मृदु बानी । १९८८ 
लगे उठावन टरइ न टारा ।१-२५०।१ 
लगे कटन बिकट पिसाच ।३-१९।८ 
लगे कटन भट बिकट पिसाचा | ६६७४ 
लगे करन रघुनायक ` ध्याना । १८१४ 
लगे करन सब दंड प्रनामा | १२६८२ 
लगे करन सिसु कौतुक तेई । ७८७।१ 
लगे कहन कछु कथा पुरानी । १२३६।५ 
लगे घसीटन धरि धरि झोंटी । २-१६२।७ 
लगे चरन चापन दोउ भाई । १२२५३ 
लगे चलन के साजन साजा ।२-३१७।६ 
लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा | ६४७३ 
लगे मातु पद आसिष पाई । २६७।१ 
लगे ललकि लोचन निधि पाई । १२४७।८ 
लगे लेन दल फूल मुदित मन | १२२७।१ 
लगे सराहन भरत सुभाऊ | २२१९॥४ 
लगे सँमारन निज निज अनी । ६५४।४ 
लगे संग लोचन मनु लोभा ।१-२१८।२ 
लघु तापस कर बाग बिलासा । ५५६।२ 
लघु तिय कुल करतूति मलीनी । २२२२६ 
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लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं । १-९३।३ 
लघुमति चापलता कबि छमहूँ । २३०३१ 
लघु मति बहुत मनोहरताई । १३२२/१ 
लघुमति मोरि चरित अवगाहा ! १७५ 
लघुता ललित सुबारि न थोरी । १४२१ 
लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा । ११७ 
लछिमन अभय बांह तेहि दीन्ही ।४-१९।१ 
लछिमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता । ६११८९ 
लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची । ६८८७ 
लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर 1६५४५ 
लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए । ६९८८ 
लछिमन किए सकल सत खंडा । ६८२३ 
लछिमन कृपासिंधु पहिं आए 1६४६५ 
लछिमन छाडे बिसिख कराला ।६-४५।१० 
लछिमन तेहि बहुबिधि समुझावा ।४१९।८ 
लछिमन देखहु परम सुहाई । ४१५१ 
लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरुनावा ।३-१६।१ 
लछिमन बचन कहे छल हीना ।३-१३।५ 
लछिमन बचन बाचु कुल घाती ।५५१।८ 
लछिमन बिहसि कहा सुनु माता । ३-२५३ 
लछिमन रचि निज हाथ डसाए ।६१०।३ 
लछिमन राम चरन रति मानी ।११९७।३ 
लछिमन राम चरित सब भाषा ।४४।१ 
लछिमन राम सरिस सुत पाए । २२१०६ 
लछिमन सादर चरन पखारे ।३-४०।११ 
लता निहारि नवहिं तरु साखा । १८४१ 
लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे | ६४५९ 
लरत सुभट नहिं मानहिं हारी । ६४५६ 
लरिकाई रिषि आसिष पाई ।५५९।१ 
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र सुखेन कालु किन होऊ । १२८३१ 
लव कुस बेद पुरानन्ह गाए | ४२४६ 
लव निमेष जुग सय सम जाहीं । १२५७८ 
लवन बिना बहु बिंजन जैसे | ७८३५ 
लसद्धाल बालेन्दु कंठे भुजंगा | ४१०७६ 
लहत सुजस अपलोक बिभूती । १४७ 


लहहिं दरसु निज निज अनुहारी | २२७३३ । 


लहहिं भगति गति संपति नई | ७१४५ 
लहहिं लोग सब लोचन लाहू | २३४ 

लहहिं सकल सोभा अधिकाई । ११०२ 
लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी । २११३५ 


लहिअ न कोटि जोग जप साधें । १६९ | 


लहेउँ आजु जगजीवन लाहू | १३३०४ 
लहेउँ लाहु जग जनमु भए को । २:३०६।६ 
लाग कहै रघुपति गुन गाहा । ७६३।६ 
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सब प्रपंच तहँ आनइ आना | ४८०।४ 
सब परिहरि करिहउँ सेवकाई । ४-६१६ 
सब बिधि अगहु अगाध दुरा | २४६।७ 
सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा । २-१८ 
सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ । ११६०२ 
सब बिधि कुसल कोसला मंडन । ७५०।८ 
सब बिधि घटब काज मैं तोरें | ४-६।१० 
सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी | ७४६३ 
सब बिधि तोर सँवारब काजा । ११६८।६ 
सब बिधि भरत सराहन जोगू | २.३२५३ 
सब बिधि भामिनि भवन भलाई | २६०४ 
सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा | ७१०३।३ 
सब बिधि सुखद परमहित जानी । ६६०।१५ 
सब भइ मगन करुन रस सानी । २-२८३।५ 
सब भए मगन देखि दोउ बीरा | २११३४ 
सब भूषन भूषित बर नारी । ५२२४ 
सब मानिअहिं राम के नातें । २७३७ 
सब मिलि करहु छाडि छल छोहू । १७३ 
सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं | १-२६७।१ 
सब मिलि होहिं न कृपानिधाना । २-६५॥ 
सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए | १४४३ 
सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा | ३-१५।१० 
सब लघु लगे लोकपति लोका | २२१४१ 
सब सन कहेसि सुभट जे मारे | ६४७३ 
सब सनमानि कृपा निधि फेरे । २३१८८ 
सब सनमानि बहोरि बहोरी | २३१४८ 
सब समाजु मुद मंगल मूला | २-२३५।८ 
सब समेटि बिधि रची बनाई । १३२३।२ 
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सब साधन कर यह फल सुंदर | ७४८४ 
सब सिघि तव दरसन अनुगामी | १३४२।५ 
सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू । ११११३ 
सब सुख करनि हरनि सब सूला । २८६।४ 
सब सुचि सरस सनेहँँ सगाई । २३१३/१ 
सब सुंदर सब बिरुज सरीरा । ७२०५ 
सब सुपास सब भाँति सुहाई । १२१३५ 
सब सुभगुन बसिहहिं उर तोरें | ७८४६ 
सब सेवक गन गरहिं गलानी | २२०२८ 
सब संत सुखी बिचरंति मही । ७१३।१६ 
सब संपदा चहै सिव द्रोही | १२६६२ 
सब हमार प्रभु पग पग जोहा । २-१३५।६ 
सब उतपातु भयउ जेहि लागी | २२००५ 
सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू | २३१६ 
सबु तजि राम चरन मनु लावा | २१८१।४ 
सबु पायउँ रज पावनि पूजें । २२।६ 
सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा | २-६९।४ 
सबुइ उचित सब जो कछु कहहू | २-१८०।८ 
सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा | ५२७२ 
सबदरसी अनवद्य अजीता । ७७१५ 
सबदरसी तुम्ह अंतरजामी । ३८७ 
सबदरसी सब अंतरजामी | १५२३ 
सबरी कें आश्रम पगु धारा ।३-३३।५ 
सबरी गान मृगी जनु मोही ।२-१६।१ 
सबरी परी चरन 'लपटाई | ३-३३।८ 
सबरूप सदा सब होइ न गो | ६-११०१५ 
सबहि जथोचित आसन दीन्हे । १९९१ 
सबहि जिअत जेहिं मेंटहु आई । २५६३ 
सबहि नचावत राम गोसाई । ४-१०७ 


कसका -७०० ००१ 
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हा भाँति भल मानेउ मोरा ।२२९९।२ 
सबहि भाँति संकरु अकलंका 1१७१।४ 
सबहि सहित सुखु पायउ रामा ।२८६।३ 
सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ।५४०९ 
सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका !२-१७।७ 
सबहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ।२२११।७ 
सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ।४८।१ 
सबहिं मनोहर मंगल साजे ।१-२८५।१ 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई 1७२२२ 
सबन्हि बनाए मंगल हेतू ।४८।२ 
सबहीं कहा मंत्र भल भाई ।१२३।८ 
सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा ।१२२५।१ 
सभ कै सकति संभु धनु भानी 1१२९१६ 


सभय दिसिप नित नावहिं माथा 1६-१०३।११ 


सभय बिबेक कटकु सबु भागा ।१८३।८ 
सभय सप्रेम परम सचु पाएँ 1१-२२५७ 
सभय हृदयँ बिनवति जेहि तेही ।१२५६।४ 
सभयँँ सकोच जात कहि नाहीं 1२३०७१ 
सभा माझ पन करि पद रोपा ।६:३३ 
सभा सहित मुनि भए बिदेहू ।२२५६।१ 
सभाँ गयउ उठि होत बिहाना ।६:३७।१ 

सभाँ बहोरि बैठ सो जाई ।६७११ 

सम जम नियम सिलीमुख नाना 1६-७९॥ 

सम दुख सुख सब रोवहिं रानी । २-२५१६ 
सम सनेहँँ जननीं पहुँचाईं २३१९५ 
सम समधीं देखे हम आजू 1९३१९।६ 
समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते ।२१६।६ 
समउ सनेहु न जाइ बखाना 1२६८२ 
समउ सनेहु न सो कहि जाई ।२:३००६ 
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समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी । २-३१७।३ 
समउ समाजु मनोहरताई | १३१४४ 
समदरसी मुनि बिगत बिभेदा । ७३१५ 
समधी दसरथु जनकु पुनीता । १३०३।२ 
समधी सम सादर सब भाँती । १३२०३ 
समन कोटि सत सरिस कराला । ७-९११ 
समन दुरित दुख दारिद दोषा । १४२४ 
समन सकल भव रुज परिवारू । १०२ 
समन सकल संताप समाजू | २-३२५।७ 
समबल अधिक होउ बलबाना | १२८३/१ 
समय चुकें पुनि का पछितानें । १५२६०३ 
समय बिचारि पत्रिका काढ़ी | ५-५५।८ 
समय सुहावनि पावनि भूरी । १४११ 
सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई । ७५३३ 
समर जग्य जप कोटिन्ह कोन्हे । १२८२४ 
समर जलंधर सन सब हारे । ११२२१ 
समर बिमुख मैं हतउँ न काहू । ३१८।१२ 
समर भई सुभटन्ह श्रम घनी । ६७११ 
समर . भयंकर अतिबल बीरा । ५-१५।८ 
समर सरोष राम मुखु पेखी । २-२२८।४ 
समर सूर जानहिं बहु माया । ६५८४ 
समर सेन तजि गयउ पराई । १-१५७।२ 
समरभूमि तेहि जीतन कोई । ११३०३ 
समर भूमि भए बल्लम प्राना । ६४१।८ 
समस्त दूषणापहं | ३-३।१० 
समाचार तब पूछेहु आई ।२-३८।१ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए ।१२१९।१ 
समाचार पुरलोगन्ह पाए । ११७४१ 
समाचार मिथिलापति पाए ।१-२१३।८ 


EE रावनहि जनावा ।६-१८।१ 
समाचार लै तुम्ह चलि आएहु । ६-१२०।२ 
समाचार सब गुरहि सुनाए 1७२१ 
समाचार सब ताहि सुनाए । ५४२३ 
समाचार सुनि सुनि मुनि आए | २-१३३५ 
समाधानु करि सुबस बसाए । २३२२५ 
समिटे सुमट एक तें एका ।१-२९१।४ 
समुझइ खग खगही कै भाषा ।७-६१।९ 
समुझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा | ७१०९५ 
समुझत्त चरित होति मोहि ब्रीड़ा | ७५७॥ 
समुझत देह दसा बिसराई ।७८२।१ 
समुझत नहिं कछु लाभु न हानी । १-२५७।२ 
समुझत बनइ न जाइ बखानी । ७११६/१ 
समुझत मन दुख भयउ अपारा । ७.०१ 
समुझत सुखद न परति बखानी । १-२०७ 
समुझत सुखद सुनत भय मोचनि । ६-१५।७ 
समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी । ५-५६।३ 
समुझाई गहि बाँह उठाई 1३-२११ 
समुझाई सब समा सुबानी | २२७७४ 
समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ | २-२३०३ 
समुझि तासु बध चुप करि रहहीं । ६१७७ 
समुझि न परइ झूठ का साचा ।३-१०।२४ 
समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी । ११३३ ६ 
समुझि परइ जस कारन मोही । ११२०५ 
समुझि परा प्रसाद अब तोरें | ६११५ 
समुझि परी कछु मति अनुसारा । १३०१ 
समुझि प्रताप प्रेम अति छावा । ७५९२ 
समुझि हृदयँ परिनाम उछाहू । २-६९८ 
समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा |+१३२॥ 
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समं सुसेव्यमन्वहं । ३-३।२० 
स्याम सरोज नयन भरे बारी । १९५७ 
स्यामल गात अरुन कर चरना । ७-७८।६ 
स्यामल गांत प्रनत भय मोचन | ५४४।४ 
स्यामल गौर किसोर सुहाए | १२३१३ 
स्यामल गौर मनोहर जोरी । १२१८४ 
स्यामा बाम सुतरु पर देखी । १.३०२७ 
स्यंदन घालि तुरत गृह आना । ६४२८ 
स्यंदनु भंजि सारथी मारा | ६८२५. 
सर छाँडइ होइ लागहिं नागा । ६७२।१० 
सर निरझर जल ठाउँ देखाउब । २१३५७ 
सर निंदा करि ताहि बुझावा | १३८४ 
सर पावक तेज प्रचंड दहे | ७-१३।४ 
सर मंदिर बर बाग बनाया । ६-५६।१ 
सर सम लगे मातु उर करके | २-५३।१ 
सर संधान कीन्ह करि दापा | ६७५१५ 
सर हति कृत अनंत जुग खंडा । ६:४५।७ 
सरगु नरकु जहँँ लगि ब्यवहारू | २-९१।४ 
सरजू भिन्न भिन्न नर नारी | ७-८०६ 
सरजू सरि कलि कलुष नसावनि । १-१५।१ 
सरद बिमल बिधु बदनु निहारें । ३-६४।८ 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी । १.२३१६ 
सरनागत मागत पाहि प्रभो | ७-१३।२ 
सरनागत बच्छल भगवाना । ५-४२।९ 
सरन्हि काटि रज सम करि डारे । ६६८४ 
सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन । ६४२।९ 
सरन्हि मार घायल कपि कीन्हे ' £-९५।१० 
सर्प होहि खल मल मति ब्याएं' । १०: १ 
सर्ब रहित सब उर पुर बासी । १११९६ 
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._ सब रहित उदासी । ५४९३ 
सरब करहिं पाइक फहराहीं । १३०१७ 
सर्बस देउँ आजु सहरोसा ।१२०७।३ 
सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हें । १२८७।१ 
सरल सबल साहिब रघुराजू | ११२७ 
सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता । ७६३५ 
सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं । १२३६२ 
सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती । ३४५२ 
सरल सुभायँ भगति मति भेई । २-२४३।७ 
सरस राग बाजहिं सहनाई 1१३०१६ 
सरस राग बाजहिं सहनाई । १३४३/२ 
सरस होउ अथवा अति फीका । ९७११ 
सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ।११।८ 
सरसी सीपि कि सिंधु समाई 1२२५६४ 
सरित सरोवर देखि न जाहीं ।२८२।८ 
सरित सिंधु संगम जनु बारी ।२३०१६ 
सरित सुहाबनि सो छबि छाई । १४०१ 
सरितन्हि जनक बैँधाए सेतू ।१३०३।५ 
सरिस स्वान मघवान जुबानू । २३०१८ 
सग सुगंध भूषित छबि छाए । १३५४२ 
स्रग सुगंध मनि मंदिर माहीं | १३५५३ 
स्वत नयन जल पुलक सरीरा 1७३२५ 
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सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरिसीसा । १८०।१ 
सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना । ७-१०८।८ 
सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई । ७-१२५।३ 
सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे । ६-८९ 
सुनहिं महीसु सहित रनिवासा । १-३५८।५ 
सुनहिं मुदितमन पितु अरु माता । १७।९ 
सुनहिं.राम जद्यपि सब जानहिं । ७-२५।२ 
सुनहिं लखनु सिय अतिसुखु मानी । २-१४०।२ 
सुनहु उमा सो कथा सुहाई ।३-२२।८ 
सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । १-१२८।८ 
सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई । ७-४२।४ 
सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी । १६६।७ 
सुनहु तात कछु मोर सिखावन । ६४७६ 
सुनहु तात मति -मन चितलाई । ३-१४।१ 
सुनहु दीनदयाल भगवंता ।७-३५।५ 
सुनहु देव सब धनुष समाना । १२७१/१ 
सुनहु . नाथ प्रनतारति हरना । ७-३५।८ 
सुनहु नाथ बल अतुल उदारा । ६७४३ 
सुनहु प्रानपति परम सनेही ।२-९६।४ 
सुनहु प्रानपति बिनती मोरी । ६-१३।७ 
सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा । ६५४ 
सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई । ७-११९॥१ 
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DS sR मनन 
सुनहु मान तजि मोर सिखावन | ५२१७ 
सुनहु राम बिग्यान बिसारद | ३४४४ 
सुनहु राम भंजन भव भीरा | ३३०१ 
सुनहु सभासद भरत सुजाना | २२१३ 
सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा | २१४१४ 
सुनहु सो सावधान हरिजाना । ४७४३ 
सुनहु संभु कर चरित सुहावा | १७४६ 
सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी । १२९।२ 
सुना दसानन अति अहँकारी । ६३९१ 
सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी | १२८।१ 
सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू | २६२।५ 
सुनि अस बचन सत्य को कहई । ६२२८ 
सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू | २३१७२ 
सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा । ५१५।७ 
सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा । ५२१२ 
सुनि कपि बचन हरष उर छायो । ६१०६।८ 
सुनि कपि सिंघनाद करि धाए । ६३८६ 
सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा । ६७३।४ 
सुनि कलरव कलकंठि लजानी | १२९६ 
सुनि कादर उर जाहि दरारा | ६४०३ 
सुनि कुबरी तिय माया ठानी । २२०३ 
सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ । ७-१०५।५ 
सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ | ३१८११४ 
सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू | १२०३ 
सुनि गुन साधु समाज बखाने | २२९८४ 
सुनि तव भगिनि करहि परिहासा । ३२११० 
सुनि ताड़का क्रोध करि धाई । १२०८५ 
सुनि दससीस जरे सब गाता । ३२११२ 
सुनि धाई रजनीचर धारी । ६६६७ 


द्वितीय खण्ड] 


jE धीरजु परिहरइ न केही । १३३७२ 
सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाउ । ६४०२ 
सुनि न जाइ पुर आरत नादू | २८०३ 
सुनि निसिचरी निसाचर धाए । ६१०६।३ 
सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई । १-१६१७ 
सुनि प्रभु बचन मोहँँ मति करषी | २:१००५ 
सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता | २४४।८ 
सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने | १२९०८ 
सुनि मन भयउ न हरु हराँसू | २१४८७ 
सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी । २-१७६।३ 
सुनि मन मुदित पचासक आए । २-१०८।३ 


सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना । ६५७६ ` 


सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू | ४-२७।१० 
सुनि मम बचन तजहु कदराई । ५-१४।१० 
सुनि मम बचन हृदयँ दृढ़ गहहू | ७४४१ 

सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा | ४५२७ 

सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा | २२४६३ 
सुनि रघुनाथ हृदयँ हरषाने | ७४६७ 
सुनि रघुबीर रनयन जल छाए । ३:८६ 

सुनि रघुबीर भगति रस सानी | ७१२४।१ 
सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ | २१९०१ 
सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं । ३३९।९ 

सुनि रिसाइ कह भूगूकुल केतू | १२४०८ 
सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही | १२७०२ 
सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी । ३१४ 

सुनि सुखु लहहिं लखनु अरु सीता | २१४०८ 
सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहीं | २१९४२ 
सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा | २२०९/८ 
सुनि सुनि हरषु होत सब काहू | १३५६ 
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सुनि सुनि होइ भरत मन सूला 1२-१५७५ 
सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा ।१२७९।३ 
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ।५-०।१ 
सुनि हरिचरित न जो हरषाती ।१११२।७ 
सुनि हिमव॑त बहुत सुखु माना ।१९०२ 
सुनिअ कथा सादर रति मानी 1१३२८ 
सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ।१-६३।३ 
सुनिअ माय मै परम अभागी ।२६८।३ 
सुनिहहिं बालबचन मन लाई ।१७।८ 
सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ।१८।७ 
सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ।७५४।४ 
सुनी महेस परम सुखु मानी ।१४७।३ 
सुनु खग प्रबल राम कै माया ।७५८।४ 
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ।११९५।३ 
सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ।६८९।३ 
सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ।७८५।२ 
सुनु मम बचन मान परिहरही । ६२९१ 
सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ।११२३/४ 
सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ।१२२०।८ 
सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ।५९।४ 
सुनु सठ कन्या सम ए चारी ।४८।७ 
सुने जे मुनि सँग आए काली 1१२२८॥४ 
सुने भरल हिय हित जनु च॑दनु ।२-१७५।७ 
सुनेउँ राम गुन भव भय हारी 1७५१९ 
सुनेउँ श्रवन बन ऐहहि रामा 1३७२ 
सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी । ६२४८ 
सुनै को श्रवन सूल सम बानी । ५११४ 
सुनै राम के चरित सुहाए ।७६२।४ 
सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा 1४८३ 
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4 होन हित आसिष देहीं । २-१३३।७ 
सुम अरु असुभ कर्म फल दाता | ७४०५ 
सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ | ५४६७ 
सुभ उपदेश बिबिध बिघि कीन्हा । ७-१०४।७ 
सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी । ७१११/४ 
सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए । १३५८३ 
सुभग सुमंगल गावहिं नारी । १९९२ 
, सुभग सेज कत सृजत बिधाता | २-११८७ 
` सुमति सुसील सरल आचारा ।७९३।१ 
सुमन धनुष कर सहित सहाई । १८३।३ 
सुमन बरषि जसु गावन लागे । १३१९/४ 
सुमन बाटिका सुंदर बागा | १-१५४७ 
सुमन बृष्टि नभ भई अपारा । ५-४८।१० 
सुमन बृष्टि नम भै बिधि नाना | ११००५ 
सुमिरत जिनहि राम मन माहीं । २-२१६३ 
"सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती । १०५ 
सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा । ३-२९१८ 
सुमिरत राम राम रघुनायक । ६-५८।१ 
सुमिरत रामु हृदय अस आवा ।१-५६।१ 
सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा । २-२२०७ 
सुमिरत सकल सुमंगल खानी । २-२०८।७ 
सुमिरत सकल सुमंगल देनी ।३-१०५।५ 
सुमिरत सकल सुमंगल मूला । २-२४२ 
सुमिरत समन सकल जग जाला । १२६५ 
सुमिरत सारद आवति धाई । ११०४ 
सुमिरत सीय सहित दोउ भाई । २.३११६ 
सीमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा | ११४३।१ 
सुमिरहिं मोहिं दास की नाईं | ७११६ 
सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी । १६।१० 


सौजन्य- पहल होटल (ई.) प्रा. लि., सी-४, दिको चौक, भीवाडी, अलवर (रन, ) 


सुमिरि अवधपति परम सनेही । ५८६ 
सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ।११०४।४ 
सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा । १-२३३४ 
सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ।२-१४५।३ 
सुमिरि राम करि अदभुत करनी ।३-२८।२२ 
सुमिरि राम सुखधाम सनेही । ६-१०७।८ 
सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ।२-१४८।६ 
सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी । ७-१८।४ ` 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ।५-३२।२ 
सुमिरि हृदयँ दिनकर कुल भूषन । ६३८३ 
सुमिरु राम सेवक सुखदाता ।५-१४।९ 
सुमिरे लखन सहित सिय रामू ।२-२०२।३ 
सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ।३-२६।१६ 
सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही । ७८७१ 
सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू । ६-११७।१ 
सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ।२-२७३।६ 
सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे । २११६।१ 
सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ।२-६०।८ 
सुमुखि होति न त जीवन हानी 1५५९२ 
सुर गुर संग पुरंदर जैसें । ३०११ 
सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ।७-१०९।३ 
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा । ७४२७ 
सुर दुर्लम सुख सदन बिहाई 1२८३७ _ 
सुर नर नाग बिदित सब काहू । १२८५८ 
सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ।५:२९।२ 
सुर नर मुनि सब के भय बीते ।३-२०।१ 
सुर नर मुनि सब नावत सीसा 1१४९६ 
सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे 1१२३५२ 
सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई । १२५९।५ 


द्वितीय खण्ड] 


मुनि सबहिं अचंभव माना | ६४०८ 

सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना | ६-१०४।१ 
सुर सब निज निज लोक सिधाए । ११०२३ 
सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला ।२१९३।२ 
सुर सारथी हहरि हियेँ हारे 1२२९३७ 
सुर हित दनुज बिमोहनसीला ।१११२।८ 
सुरकुल सालि सुमंगलकारी । १४१५ 

सुरगन सभय धकधकी धरकी । २२४०७ 
सुरतरु लहै जनम कर भूखा । १३३४ 
सुरन्ह कीन्ह अस्तुति करजोरी । ६७३ 
सुरन्ह प्रेरि बिषपान करायहु | ११३५८ 
सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा । १९९७ 
सुरपति बंदि परे जनु मंदर | ६७२७ 
सुरपति सदनुँ' न पटतर पावा । २८९७ 
सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी । १-१२६३ 
सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ | ७-१२७।५ 
सुरपुर तें जनु खँसेउ जजाती ।२-१४७।६ 
सुरपुर नितहिं परावन होई ।११७९।८ 
सुरपुर सरिस संपदा छाए ।१३०३।६ 
सुरसरि उतरि निवास प्रयागा 1७६४३ 
सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई । १६८।७ 
सुरसरि तीर आपु तब आए 1२९९२ 

सुरसरि सम सब कहुँ हित होई । ११३।९ 

सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती । १३०६१ 
सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा 1१३०२ 
सुरारि बूंद मंजनं । ३३८ 

सुरुचि सुबास संरस अनुरागा । १०१ 

सूखत धान पराजनु पानी । १२६२३ 
सूचत किरन मनोहर हासा । ११९० 


सौजन्य- एस. के. सिंघल, सी- 
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४, रिव्त्को चौक, मीवाडी, अलवर (रए्ज,) 


सूझ जुआरिहि आपन दाऊ 1२२१७१ 
सूझ न आपन हाथ पसारा | ६५१४ 
सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि | २-२४०।३ 
सूझ न नयन सुनहि नहिं टेरें । ६६६।६ 
सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना 1३३३२ 
सूध दूधमुख करिअ न कोहू 1%२७६॥१ . 
सूने सकल दसानन पाए ।११८१।७ 
सूनें हरि आनिहि परनारी । ६२९६ 
सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा । ७६५३. 
सूपशास्त्र जस कछु ब्यवहारा । १९८४ 
सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा । ६२७२ 
सूर सकल रन रूचड्‌ रारी । २१९०३ 
सूर सुसील भरत अनुगामी । ११६९ 
सूल कृपान परिघ गिरिखंडा । ६३९८ 
सुंगबेरपुर पहुँचे जाई । २८६१ 
सुंगबेरपुर सब निअराने । २१८८।१ 
सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए । ५५८३ 
सेइअहिं सकल प्रान की नाई । २७३५ 
सेएहु मातु सकल सम जानी ।२-१५१।४ 
सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा । १२४३ 
सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ।६४४।१० 
सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई । ११७८।३ 
सेन संग चतुरंग न थोरी ।२२२४।२ 
सेव सबन्हि मान मद नाहीं । ७२३८ 
सेवक जानि तजेहु जनि नेहू 1३५ 
सेवक पर ममता अति भूरी । ७४३७ 
सेवक पर ममता अरु प्रीती ।३४४।२ 
सेवक प्रमृहिं परै जनि भोरें । ४२१ 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ 1४-२८ 


सं ३७४ 


र बैर बैरु अधिकाईं । २२१८२ 
सेवक सकुच सोचु उर अपने । २-२९८।६ 
सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए 1२-४१ 
सेवक सालि पाल जलधर से । १३१/१० 
सेवक सुखद कृपा संदोहा । ७८२५ 
सेवकु लहड स्वामि सेवकाई | २८८ 
सेवकु समयँ न ढीठ ढिठाई । २-२२६।७ 
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा | १५०८ 
सेवत सादर समन कलेसा | १-११२ 
सेवत सुलभ सकल दुख हारी | १-१३९।८ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । ७३४॥ 
सेवत सुलभ सुखद हरिहर से । १३१११ 
सेवति चरन कमल मन लाई । ७२३।४ 
सेवहिं सकल राम प्रिय जानी | २३१०८ 
सेवहिं सब निसिचरीं बिनीता | ६१०७।५ 
सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना | १५३।६ 
सेवहिं सुर नर अग जग जाही । ६५४२ 
सेवहु जाइ कृपा आगारा | ७१८९ 
सेवा करेहु सनेह सुहाएँ | २१४४८ 
सेवा जोगु न भाग हमारे | २-२५०१ 
सेवा धरमु कठिन जगु जाना | २२९२७ 
सेवौं अवध अवधि भरि जाई । २:३१२।८ 
सेष कोटि सत सकहिं न गाई । ७-१०।६ 
सेष सहस सत सकहिं न गाई । ५-५५।१ 
सेस गनेस गिरा गमु नाहीं । २३२४८ 
सैल सिरोमनि सहज सुहावा | २२२४५ 
सो अवतार भयउ जेहि हेतू । १-१४०।८ 
सो उचाटु सबकें सिर मेला | २३०१३ 
सो उर धरहु जो कहत बिभीषन । ५३९२ 


[मानस -अनुक्रमणिका 


सो करि कहउँ सखी सति भाऊ । २२८२।२ 
सो कह चलेसि मोहि निंदरी ।५३।२ 
सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ।७७२।४ 
सो कि मान अब परमसिखावन । ६६३।७ 
सो कि होइ अब समरारूढ़ा ।६२२।४ 
सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला । २-३१।८ 
सो किमि जानै तीय सुभाऊ | २१६१५ 
सो किमि सोव सोच अधिकाई । ११६९।२ 
सो कैवल्य परम पद लहई ।७११८।२ 
सो खोवै चह कृपानिधाना ।७६१।८ 
सो गुर घोर नरक महुँ परई | ७९८७ 
सो छन कपिहि कलप सम बीता ।५-११।१२ 
सो जानइ जनु आइ खुटानी । १२६८।३ 
सो जानइ जनु गरदनि मारी । २०१८४६ 
सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा । ११९८।१२ 
सो जामिनि सिंगरौर गर्वाँई । २-१५०।१ 
सो तनु भूमि परेउ भरि छारा | ६१०३॥६ 
सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा । २-६१ 
सो तेहि भाँति रहें सुख लहई । ५५८४ 
सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू । १२५८।६ 
सो दिसि तेहिं न बिलोकि भूली । ११३४।१ 
सो न टरइ जो रचइ बिधाता । १९६।६ 
सो न पाव मुनि भगति हमारी ।१-१३७।७ 
सो नर क्यों दससीस अभागा । ६२५४ 
सो नर तुम्ह समान रघुराया । ४२०५ 
सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ।६-१।७ 
सो नहिं कछु आचरज गोसाई ।७-६९।५ 
सो नारकी मूढ़ मति थोरी । ६१८ 
सो निकि त्रिय श्रुति अस कहई | ३४१४ 


सौजन्य - स्य. भगवती देवी टिबंरेवाल, कलकनता ळी पुण्य स्मृति में. | 


द्वितीय खण्ड] 


निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ।४-२।२ 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ।२-७०।६ 
सो प्रथमहिं मैं तुम्हहिं सुनावा ।७-११२।८ 
सो प्रथमहिं हति ताहि नसावा ।७-१०५।९ 
सो प्रभु जन कर प्रीति परोछा ।६-१०१।३ 
सो प्रभु मैं देखब भरि नयना ।५-२०५।८ 
सो प्रसादु जन पावै देवा ।२-३००।४ 
सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा ।२-१०१।८ 
सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ।७५५१ 
सो प्रिय जाकें गति न आन की ।३:९।८ 
सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा | ६२३।१६ 
सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा ।३२८।३ 
सो फलु भली भाँति हम पावा ।११०८।४ 
सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ।१-२३५।८ 
सो बरनै असि मति कबि केही ।१-२८८।४ 
सो बल तात न तोहि देखायउँ । ६७१।८ 
सो बासरु बिनु भोजन गयऊ | २३२१३ 
सो बासरु बीतेउ बिनु बारी । २-२७६७ 
सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ।१-२८८।५ 
सो बिनु श्रम भवसागर तरिही 1६:२४ 
सो बिनु संत न काहू पाई ।७-११९।१८ 
सो बिलोकि सुरनायक मोहा ।१-२८८।८ 
सो मम भगति भगत सुखदाई ।३-१५।२ 
सो माया प्रमु सों भय भाखे ।११९९।४ 
सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ।२-१७०।१ 
सो मुदमंगलमय रितुराजू । १४१३ 
सो मूरुख जो करन चह लेखा ।४:२१।१ 
सो मैं हतब कराल कृपाना । ६४१७ 
सो मोहि देहु दास सुखदाई 1३-१०२५ 


३७५ 


सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ । १-१०।५ 
सो श्रम बादि बाल कबि करहीं । १-१३।८ 
सो सतसंग करउ मन लाई ।१-३८।८ 
सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया । १२४१६ 
सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं । २-१६८।४ 
सो सब करहिं बेद प्रतिकूला | १-१८२।५ 
सो सबु करै मोर मत एहू | २-२९५।५ 
सो सब कहिहउँ मति अनुसारा । १-१४०।६ 
सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ । ११८२।१ 
सो सब तोहि सुनाइहि सोई । ६-२०९ 
सो सबबिधि तुम्हसन भल मानिहि । २-१७४।७ 
सो सव भयउ दरस तव पायउँ । ७-६३।१ 
सो सब भाँति घटिहि सेवकाई । २-२५७।५ 
सो सब माया जानेहु भाई ।३-१४।३ 
सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा । २-२४५।६ 
सो सरूप नृपकन्याँ देखा ।११३३।७ 
सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि । ६२२ 
सो सुख उमा जाइ नहिं बरना । ४-१५ 
सो सुग्रीव केर लघु धावन । ६२२९ 
सो सुग्रीव दास तव अहई 1४३२ 
सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें । १२८२ 
सो सुनि तमकि उठी कैकेई । २७८१ 
सो सुनि रावन भयउ दुखारा | ६३४१२ 
सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला । २२६१३ 
सो सुनु उमा सहित अनुरागा । ७५६४ 
सो सुभ उमग सुखद सब काहू । १४०५ 
सो सेवकु लखि लाज लजाई 1२२६८५ 
सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी । १२०३।१ 
सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई | २-१७७।१ 


सौजन्य- श्री दाऊलाल कोठारी, \5-1 अर्जुनपुर (उत्तर) , कलकत्ता -५९ 


pe अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा । १८९।६ 
सोइ अवतरेउ हरन महि भारा 1६-५८ 
सोइ कछु करहु मदन मद मोचन । १८८१ 
सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई | २-१००।१ 
सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ | ७-२३।७ 
सोइ करहु अब कृपानिधाना ।४-१०८।१ 
सोइ करिहउँ रघुबीर दोहाई ।२-१०३॥६ 
सोइ कृपाल मोहि अतिप्रिय लागा । ५१४९४ 
सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा । ७५८।८ 
सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा | ६-९७।४ 
सोइ गुन अमल अनूपम पाथा 1१४१७ 
सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित ।७४८।७ 
सोइ जनु जलद घटा अतिकारी । ६-१२५ 
सोइ तनु धरहु आप मम एहा ।१-१३६।६ 
सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ।७९७।८ 
सोइ प्रभु. जनु दामिनी दमंका । ६-१२।६ 
सोइ प्रभु प्रगट समुझु जियँ रावन ।५-३८।८ 
सोइ पराग मकर॑द सुबासा 1१३६६ 
सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका । २-२०५ 
सोइ पूछन चह सैलकुमारी । १-१०६।६ 
सोइ फल सिधि सब साधन फूला । १-२।८ 
सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही | ७१८।६ 
सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ।१.३६।५ 
सोइ बिधि ताहि जिआब न आना | ६-९८।१० 
सोइ मधुरता सुसीतलताई । १-३५।६ 
सोइ महि मंडित पंडित दाता । ७१२६/१ 
सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं । २१४०१ 
सोइ रघुबरहि तुम्हि करनीया | २-९५७ 
सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा । ६-१२।७ 


, सौजन्य- 
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सोइ सर्बग्य रामु भगवाना ।१५२।४ 
सोइ स्वच्छता करइ मलहानी । १३५५ 
सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई । १०१६७।६ 
सोउ अवतरिहि मोरि यह माया । ११५१४ 
सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा | १२९१८ 
सोउ दयाल राखहु जनि गोई । १११०।४ 
सोउ देखा जो सुना न काऊ । १२०१२ 
सोउ न भरत मति सकड्‌ निहारी । २-२९४।५ 
सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई । ६३१२ 
सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें | १२२।८ 
सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं | १२०७४ 
सोउ मोरें मन संसय अहई ।७९३।६४ 
सोउ सनेह जड़ता बस कहहू । २-१७७।८ 
सोउ सब कथा सुनावउँँ तोही । ७७३।२ 
सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी । १५०।१ 
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सोक कलंक कोठि जनि होहू | २४९।१ 
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सोच मोर जेहिं करै न काऊ | २१५१६ 
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सोभा कोटि मनोज लजावन । १३२६।१ 
सोभा खानि सुसील बिनीता । ७२३॥ 
सोमा तासु कि जाइ बखानी | ११२९/५ 
सोभा बपुष कोटि सत कामा | ७७४१ 
सोभा बहुत थोरि मति मोरी | २-११११ 
सोभा सील तेज की खानी | १-१८९७ 
सोभा सील रूप गुन धामहि | ७२९।२ 
सोरह भाँति पूजि सनमाने । २८३ 
सोवत महि बिधि बाम न केही । २९०७ 
सोवहुँ समर सेज दोउ भाई | २२२९४ 
सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा । १५०३ 
सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी | ६०२ 
सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू । ५५७१ 
सोह कि कोकिल बिपिन करीला | २६२७ 
सोह चाप कर कटि तूनीरा | ३२७१ 
सोह न बसन बिना बर नारी । १९४ 
सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही । ४३५१ 
सोहति सहित सुबिरति बिचारा । १३९३ 
सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा | २११४८ 
सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे | ६८१८ 
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संकट सोच बिबस भइ रानी ।२५४।५ 
संकठ भयउ हरिहि मम प्राना । ६५३६. 
संकर बिमुख जिआवसि मोही । १५८४ 
संकर मानस राजमराला 1 ३-७।१ 
संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ । २२६१५ 
संकर सोइ़ मूरति उर राखी । १४६।७ 
संग चले पहुँचावन राजा ।१३३८।४ 
संग नारि बहु किएँ बनावा ।५८।२ 
संग नारि सुकुमारि सुहाई 1४-१२ 
संग परम प्रिय पवन कुमारा । ७:३१।१ 
सँग पितु मातु रामु सिय जासू | २७४७ 
संग रमा सोइ राज कुमारी ।११३५।४ 
संग लिए सेवक सुखदाता 1७४९२ 
संग लीन्ह गुह हृदय हुलासू । २१०३।७ 
संग सुमंगल गावहिं नारी । १९५२ 
संग संग सब भए उछाहा 1२-९६ 
संगम करहि तलाब तलाई । १८४२ 
संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने । १५२ 
संजम दम जप तप मख नाना ।७१२५।५ 
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संजुग बिमुख भएँ न भलाई । ६६०५ 
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संत दरस जिमि पातक टरई ।४-१६।६ 
संत पुरान उपनिषद गावा ।१४५।२ 
संत पुरान निगम आगम बद ।४११८।३ 
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हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई । २-१७३।६ 
हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू। १२४८५ 
हठ न छूट छूटे बरु देहा । १७९५ 
हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं | १७४३ 
हठि पंथ सब कें लाग।६११२।८ 
हठि राखें नहिं राखिहि प्राना | २४७२ 
हठि सबही के पंथहिं लागा | ११८१/११ 
हतउँ न तोहि अधम अभिमानी | ६२३/११ 
हतहिं कोप तेहि घाउ न बाजा । ६-७५।८ 
हतहु नाथ खल नर अधरासी | ५५९।५ 
हति छन माझ निसाचर धारी । ६६८।१ 
हति त्रिसूल उरधरनि गिराए | ६७५।६ 
हनुमदादि अंगद सब धाए। ६८४४ 
हमूमान हियँ हरष अपारा ! ७४१।२ 
हम कहँ रथ गज बाजि बनाए | २२०२६ 
हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा | १७९।१ 
हम तौ आजु जनम फलु पावा | १२४५६ 
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हम सँग चलहिं जो आयसु होई | २:१११७ 
हम सन सत्य मरमु किन कहहू । १४७३ 
हेमरे बैरी बिबुध बरूथा | ११८०५ 
हमरें कुल इन्ह पर न सुराई । १२७२६ 
हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया | ७४।४ 
हमरें बयर तुम्हउ बिसराई । १६१२ 
हमरें होत बचन सुनि मोहा | ६११७/७ 
हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू | २३१४१ 
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_ हृदयँ निज नाथहि चीन्ही ! ४-१७ 
हरषु बिषादु न कछु उर आवा । १२५३७ 
हरषु हृदय परभात पयाना । २-१८५।१ 
हरषहिं निरखि कुअँर बर चारी । १-३४७।७ 
हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ! ७-३८।४ 
हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना । १२९८२ 
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हरषि उठे जहुँ तहँ भट नाना । ६-३३।११ 
हरषि उठे सब प्रभु पहिं आए | ६११३५ 
हरषि कीन्ह गुरु गवनु निकेता । १३५२।३ 
हरषि गहे कर बान कराला । ६१०१६ 
हरषि गहे पद कृपा धाम के । ६११६१ 
हरषि चढे कोसलपुर भूपा 1 ६८८३ « 
हरषि चले कुंभज रिषि पासा । ३-१११ 
हरषि चले मुनिबर के साथा | १२०९/१० 
हरषि नगर निसान बहु बाजे । ७८४ 
हरषि नहाने निरमल नीरा । ११४२।५ 
हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी । १-५९७ 
हरषि भेंट हित भूप पठाई । १३०४३ 
हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी । ११४०१ 
हरषि सप्तरिषि गवने गेहा | १८१३ 
हरषि सुधासम गिरा उचारी । ११११५ 
हरषि हने गहगहे निसाना | १२९११ 
हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा । ७११२।१५ 
हरषित खगपति पंख फुलाए | ७९२।१ 
हरषित ते अपने गृह आए । १-१७७।१ 
हरषित निज निज सदन सिधाए । २१३३।४ 
हरषित भए गए सब सोका । ७१९७ 


हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी । ४-४५ 
हमहि सहित सबु होत खुआरू | २३०४॥६ 
हमहि सीय पद जनि परिहरहीं । २५७६ 
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हय गय गाजहिं हने निसाना । १३०३।४ 
हय गय रथ बहु जान सँवारे | २२७१४ 
हय गय रथ संकुल सब काला । १२१३।२ 
हय गय स्यंदन साजहु जाई । १९७१ 
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हर अंतरजामी सब जानी । १५०५ 
हरइ गरल दुख दारिद दहई । २१८३८ 
हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा | ६३६७ 
हरइ पाप कह बेद पुराना | १३४१ 
हरउ भगत मन कै कुटिलाई । २९।८ 
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हरत सकल कलि कलुष गलानी । १४२३ 
'हरति बाल रबि दामिनि जोती | १३२६।३ 
हरद दूब दधि अच्छत माला । १२९१८ 
हरनि सोक हरि लोक निसेनी | ६-११९।८ 
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हरष बिषाद बिबस सुरलोकू | २८०४ 
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.. दिवस जिमि कोकी । २१३९३ 
हरषित रहहिं लोग सब कुरी । ७-१४।८ 
हरषित राममंत्र तब दीन्हा | ७११२६ 
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हरषे बोलि लिए दोउ भाई ।१-२३८।१० 
हरषे मुनि सब सुर समुदाई । १९०७ 
हरषे सकल निसा अवसाना । १२३८२ 
हरषे सकल पाइ जनु राजू | ३-२९॥१४ 
हरषे सकल भालु कपि ब्राता | ६६१३ 
हरषे सब बिलोकि सुखकंदा । ३-११।१३ 
हरषे हृदयँ हेतु पहिचानी । १३०६३ 
हरषेउ बायस सहित समाजा । ७६२।६ 
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा. | १-१२०।८ 
हरहु नाथ करि जन पर छोहू | १४५॥१ 
हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी | १-१०७।४ 
हरहु नाथ मम संकट भारी | ५२६४ 
हरि आनब मैं करि निज माया | ११६८४ 
हरि आनिहु सीता जगदंबा | ६-१९।५ 
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हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं । १९२।३ 
हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता | ७७३३ 
हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ । ७५२२ 
हरि जन इव परिहरि सब आसा । ४-१५।९ 
हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं । १/१६११ 
हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी | ३३२३ 
हरि पडु रति रस बेद बखाना । १३६।१४ 
हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर । ७२४७ 
हरि प्रसाद कछुदुर्लम नाहीं । ७११३/४ 
हरि पुर गयउ परम बड़भागी | ४-२६।८ 
हरि प्रेरित लछिमन मन डोला | ३-२७।५ 
हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी | १२०५।५ 
हरि बिलोकि लोचन जल छाए । ३-११९ 
हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा | ७८८४ 
हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी । ११३९७ 
हरि मारग चितवहिं मति धीरा | १-१८७४ 
हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा | ५४।८ 
हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा | १४७।७ 
हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी | ४-५।११ 
हरि सेवक अति निकट निवासी | ७५४३ 
हरि सेवक संत सही कलि सो | ७१००।८ 
हरि हित आपु गवन बन कीन्हा | ११५२।८ 
हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई । ७१०८।११ 
हरिहउँ नारि जीति रन दोङ । ३-२२।६ 
हरिहि देखि अति भए सुखारी । १९४।३ . 
हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा | ३-२०८ 
हरी बिमल गुन गन जग जोनी । २-२९६३ 
हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची । ६२८१२ 
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या मरत सब लोग कुरोगा । २३१६२ 
हहिं सब कें लखि बिरलेन्ह पाए | ७१२१२ 
हा पितु हित चित चातक जलधर । २-१५४।८ 
हा रघुकुल सरोज दिन नायक ।३-२८।२ 
हाँक सुनत रजनीचर भाजे ।६४६।६ 
हानि गलानि सोच बस भयऊ | २-१५२४ 
हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा | २१४९१ 
हाय हाय सब सभा पुकारा । १२७५।५ 
हारहिं सकल सलभ समुदाई ।७-११९।५ 
हारे सकल बीर बरिआरा । १२९१/५ 
हारे सकल भूप करि दापा | १२५१३ 
हारे सुर करि बिबिध लराई । १८१७ 
हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई | ७-१०९।८ 
हारेहुँ खेल जितावहिं मोही । २२५९।८ 
हास कुसल कल गान सुजाना ।१३०१।८ 
हास बिलास लेत मनु मोला । १२३२।५ 
हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही | २१४२।७ 
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा | २९१५ 
हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ।५३९।७ 
हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें । ५:३५।१० 
हित निरुपधि सब बिधि तुलसीके | १-१४।४ 
हित परलोक लोक पितु माता । १२६६ 
हित परिनाम सुनत ससि रसु से । २३०३७ 
हित सबही कर रौरें हाथा ।२-२८९।६ 
हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ । १८९७ 
हिम रितु .अगहनु मासु सुहावा । १३११५ 
हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ।६५२।१ 
हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा | १९३।४ 
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हिमगिरि संग बनी जनु मयना । १३२३/४ 
हिय हरषे तब सकल सुरेसा । ११००३ 
ह्लियँ हरि नख अति सोभा रूरी । १-१९८५ 
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हृदय कंज मकरंद मधुप हरि | ७१०२ 

हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी । १२०७।१ 
हृदय माझ तेहि मारेसि लाता | ६९४२ 

हृदयँ कंप मन धीर--न होई । १२००६ 
हृदयँ चतुर्भुज रूप देखावा ।३-९।१८ 

हृदय जमनिका बहुबिधि लागी । ७७२।८ 

हृदयँ दभ अहमिति अधिकाई । ४-१०४।८ 
हृदय न अति आनंदु अमाई । १३०६।४ 
हृदयँ बिचारत संभु सुजाना । १५५६ 

हृदय बिचार करइ सबिषादा । २-१८८।२ 
हृदयँ भगति मति सारँगपानी | ११८४।८ 
हृदय राखि कोसलपुर राजा ।५४।१ 

हृदयँ राखु लोचनाभिरामा | ६१५६ 

हृदयँ राम माया के प्रेरे | ७१०३।१ 
हृदय रूप अहमिति अधिकाई । ११३३/१ 
हृदयँ लगाइ जुड़ावहिं छाती ।१२९४।५ 
हृदय लगावत बारहिं बारा । २४३५ 
हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए । १२०७।९ 
हृदयँ समात न प्रेमु अपारा | ५४८।८ 
हृदयँ सराहत बचनु न आवा | १२२९।५ 
हृदय सराहत सीलु सुभाऊ ।२-२८६।८ 
हृदयँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई 1१९९४ ` 
हृदयँ हरष कपि सज्जन चीन्हा । ५५३ 

हृदयँ हरष नहिं प्रगट बखाने । ११३०।२ 
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6 हरष नहिं भय कछु तेही । ६:१०८।६ 
हृदयँ हरष बीती सब सूला ।४:३।१ 
हृदयँ हरष माना मुनि ग्यानी | १-२०७।७ 
हृदि बसि राम काम मद गंजय । ७-३३।८ 
हे बिधि मिल कवन बिधि बाला | ११३०८ 
हेठ दाबि कपि भालु निसाचर | ६७०७ 
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ह हेतु रहित परिहित रत सीला । ३-४५७ 


है कछु कपट भाउ मन माहीं । २-१८८।३ 
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होइ अचल जिमि जिव हरि पाई । ४-१३।८ 
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होइ करे जौं दैउ सहाई । १६८१ 
होइ कि खेम कुशल रौताई । २३४६ 
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होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह बरु | ७३४२ 
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होइअ नाथ अस्व असवारा । २-२०२।५ 
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होइहि ईस्वर करिहि सहाई | १८११ 
होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी । ५-०३ 
होइहि काजु हिएँ हरषाने । १-१३१।४ 
होइहि केउ एक दास तुम्हारा | १-२७०।१ 
होइहि जव कर कीट अभागी । ५५२५ 
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होइहि जातुधान पति जानी । १-१७७।३ 
होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई | २-३५।४ 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी | २-१८७।५ 
होइहि प्रेम बिकल मति भोरी । २-६०६ 
होइहि भीर सबहि मोहिं जाना | ३-३२ 
होइहि मोह जनित दुख दूरी । ७६१५ 
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4 रघुकुल भूषन भूपा । ७४७८ 
होइहि सकल सलभ कुल तोरा ।३-२८।१७ 
होइहि सत्य गएँ दिन चारी | ५-१०७ 
होइहिं सब उजारि संसारू । १-१७६।७ 
होइहि संतत पियहि पिआरी । १६६३ 
होइहि हरन महा महिभारा | १८७१ 
होइहि हृदये तुरत बिश्रामा | ११३७।५ 
होउ नात यह ओर निबाहू | २२३६ 
होउ नाथ अघ खग गन बधिका । ३-४१८ 
होउ नास नहिं सोच हमारें | ११६५।७ 
होत तरन तारन नर तेऊ।२-२१६।४ 
होत बिरंचि सिवहि संदेहा । ११६०।४ 
होत बिलंबु उतारहि पारू | २-१००।२ 
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होति प्रतीति न मोहि महतारी । २४१।६ 
होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी | १२५७।७ 
होहि छनहिं छन मगन बिषादा । २-१४३।२ 
होहिं जाहि जग बारहिं बारा | ६-६०७ 
होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा । १४।२ 
होहिं पृथक गुन सील अचारा । ७८६१ 


होहिं बिषय रत मंद मंद तर | ७-१२०।११ 


होहिं भरत गति तेहि अनुहारी | २२३४४ 


होहिं मुदित मृगबृंद बिसेषी । २.१३७२ 


होहि सगुन सुभ मंगल रासी | १३३८।३ 
होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ।१३०२।१ 


होहिं सनेह बिकल नर नारी ।२-११०।८ 
होहिं सिथिल तन मन बर बानी । २-११३।८ 


होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ । १२१४ 
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होहिं सुखी लोचन फल पाई | १२१९।३ 
होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी । ७-१२३।८ 
होहु तात बल सील निधाना । ५-१६२ 
होहु प्रसन्न महेस भवानी । १२५६।५ 
होहु सकल गुन ग्यान निधाना । ३-१०।२६ 
होहु सजग सुनि आयसु मोरा | १२५९२ 
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